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ॐ श्रीपरपाठ्मने नमः 
श्रीगीताजीकी महिमा 
न> © <- ९ 

वास्तव्रपे श्रीपद्रगवद्वीताका माहास्य वाणीद्वार 
वर्णन करनेके व्यि किसीका भी साम्य नहीं है; 
क्योकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमे सपण 
वेदोका सार-सार संम्रह किया गया है, इसका संस्कृत 
इतना सुन्दर ओर सरख है कि, थोडा अभ्यास करने- 
से मनुष्य उसको सहज हौ समन्न सकता है; परंतु 
इसका आडाय इतना गम्भीर है कि, आजीवन निर्तर्‌ 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नदीं आता । 
प्रतिदिन नये-नये भाव उत्प होते रहते है, इससे 
यह सदा ही नवीन वना रहता है एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिसहित त्रिचार करनेसे इसके पद्‌- 
पदमे प्ररम रहस्य भरा हा प्रत्य प्रतीत होता है । 
भगवानूकरे गुण, प्रभाव ओर म्मकरा वर्णन जिस 


< प्रकार इस गीताशाखमे किया गया है, ` सा अन्य 


र 


श्रीमद्रगवद्रीता 
ग्रन्थोपे मिलना कठिन है; वयोकि प्रायः ग्रन्थो 
कुछ-न-वुछ सांसारिकि व्रिषय मिठा रहता है परंतु 
श्रीमद्रगवद्रीता" एक एसा अनुपमेय शाख भगवान्‌ने 
कहा है किं जिसमे एक भी शब्द सदुपदेरासे खाली 
नहीं है । इसीच्यि श्रीवेदव्यासजीने महाभारतम 
गीताजीका वणेन करनेके उपरान्त कहा है कि-- 
गीता सगीत कर्तव्या किमन्ये शाच्चविस्तरः । 
या खयं पद्मनाभस्य युखपद्याद्धिनिःसृता ॥ 
गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भटी प्रकार पदकर अथ ओर भावसहित अन्तःकरण- 
मे धारण कर टेना मुख्य कतव्य है, जो किं खयं 
श्रीपन्ननाम व्रिष्णुभगवान्‌कर मुखारविन्दसे निकटी हई 
है (फिर ) अन्य शाखोके व्रिस्तारसे क्या प्रयोजन है १ 
तथा खयं भगवान्‌ने भी इसका माहास्य अन्तमं 
वणेन किया है (अ० १८ नक ६८ से ७१ तक) । 
इस गीताशाखमे मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे 
वह विसी भी वण, आश्रमम सित होवे, परंतु 


महिमा ५ 
भगवानूपे श्रद्राद ओर भक्तियुक्तं अवश्य होना 
चाहिये, क्योकि अपने सक्तोमे ही सका प्रचार 
करनेके व्यि भगवानने आज्ञादी हे तथा यह भी 
कहा है कि स्री, व्रैदय, शुद्र ओर पापयोनिवाठे 
मनुष्य भी मेर प्ररायग होकर पररमगतिको प्राप्त 
होते है (अ० ९ शोक ३२ ) एवं अपने-अपने 
खामाविक करमेद्रारा मेरी प्रूना करके मनुष्य परम 
सिद्विको प्राप्त होते हे (अ० १८ रोक ४६) । इन 
खवपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि 
पररमालमाकी प्राम समीका अधिकार है । 

परंतु उक्त विषयक म्भको न समनेकरे कारण 
बहुत-से मनुष्य, जिन्होने श्रीगीताजीका केवल नाम- 
मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हँ कि, गीता 
तो केवल संन्यासिषोे च्िदही है ओर वे अपने 
वाठकरोको मो इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नही 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लडका धर 
छोडकर संन्यासी न हो जाय; कितु उनको विचार 
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६ श्रीमद्भगवद्रीता 
करना चाहिये किं मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे 
विमुख होकर मिक्षाके अनसे निर्वाह कनके व्यि 
तेयार हए अर्जुने जिस परम रहस्यमय गीतके 
उपदेरासे आजीवन गृहस्थे रहकर अपने कर्तव्य- 
का पराठन किया, उस गीताशाखका यह उल्य 
परिणाम किस प्रकार हो सकता है १ 

अतएव कल्याणकी इच्छावाठे मनुष्योको उचित 
है कि मोहको व्याग करके अतिराय श्रदरा, भक्तिपूवक 
अपने बाट्कोको अथं ओर भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन करावे, एवं खयं भी इसका पठन 
ओर मनन करते हए भगवानके आज्ञानुसार साधन 
करनेमे तर हो जायं; क्योकि अति दर्द 
मनुष्ये शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण मी दुःखमूट्क क्षणभङ्ग 


, भोगोके मोगनेमे नष्ट करना उचित नही है | 


श्रीगीताजीका प्रधान विषय 
श्रीगीताजीमे भगवान्‌ने अपनी प्राक य्य 
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लं 


प्रधान विषय ७ 


न 


मुख्य दो माग वताये है । एक सांख्ययोग; 
दूसरा कमयोग । उनमे-- । 

८ १) सप्रण पदाधं मरगतृष्णाके जल्की माति 
अथवा खप्रकी सृष्के सदा मायामय होनेसे 
मायाके कार्यरूप संपूरणं युण ही गुणोमें वतते दै, 
एसे समञ्ञकर मन, इन्दियां ओर शरीर्रारा होने- 
वले संपूण कर्मेमिं कर्तापनक्रे अभिमानसे रहित 
होना (अ० ५ शोक ८, ९ ) तथा सर्वव्यापी 
सच्चिदानन्दघन परमास्माके खरूपे एकीभावसे 
नित्य श्त रहते इए एवः सचिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य किसके भी होनेपनेका माव न 
रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है । 

८२ ) ओर सव कुछ भगवान्‌का समञ्चकर सिद्धि, 
असिद्धिमे समत्वभाव रखते दए आसक्ति ओर फलकी 
इच्छाका स्याग करके भगवत्‌-आज्ञानुसार केवल 
भगवानके ही स्यि सव कर्मोका आचरण करना 
(अ० २ छक ४८; अ० ५ छोकः १०) तथा श्रद्रा 
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८ श्रीमद्भगवद्रीता 
भक्तिषरवंक मन, वाणी ओर शरीरसे सव प्रकार 
भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण ओर प्रभावसहित 
उनवे खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ 
शोक ९७ ) | यह निष्काम कमयोगका साधन है । 
उक्त दोनों साधनका परिणाम एक होनेके 
कारण वास्तवमे अभिन माने गये है (अ० ५ 
छोक ४; ५५ ) | परंतु साधनकास्ते अधिकारी-मेदसे 
दोनोका मेद होनेके कारण दोनों माम भिनन-मिन्न 
बताये गये है (अ० ३ शोक २ ) । ईसंच्यि एवः 
पुरुष दोनों मागेह्ारा एक काचर नही चल सकता, 


= = {=-= 


जस श्रीगङ्गाजीपर जानेके व्यि दो मागं होते हूए 


एक मनुष्य दना मागार एक काटे नहीं जा 


सकता । उक्त साधनोमे कमयोगका साधन संन्यासं 
आश्रममे नही वन सकता; क्योकि संन्यास-आश्रम- 
म कर्मीका खरूपसे भी लयाग कहा है ओर्‌ सास्य. 
योगका साधन समी आश्मोमे बन सकता हे | 


यदि कहो कि, सांख्ययोगवो भगवानूने 
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४. 


प्रधान विषय ९, 
संन्यासे नामसे कहा है, इसलिये उसका सन्यास 
आश्रमे ही अ्रिकार है, गृहस्थे नही तो यह 
कहना टीकर नहीं है; क्योकि दूसरे अध्यायमें छक 
११ से३०तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 
गया है, उसके अनु्तार भी भगवान्‌ने जगह-जगह 
अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि 
गृहस्थमे सांख्ययोगका अधिकार दी नहीं होता तो 
इस प्रकार भगवान्का कहना कपे वन सकता १ 
ह, इतनी विरोपता अवद्य है किं सांख्यमार्गका 
अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; 
क्योविः जवतक शरीरम अहभाव रहता है, तव्रतकं 
सांख्ययोगका साधन भटी प्रकार सपञ्चमे नहीं 
आता । इसीसे भगवान्‌ने सांल्ययोगको कथन 
वताया है ( गीता अ० ५ इ्छोकः ६ ) ओर निष्काम 
कर्मयोग साधनमे सुगम हनेके कारण अर्जुने ग्रति 
जगह-जगह कहा दै किं, त निरन्तर मेरा चिन्तन 


करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर्‌ । 
[आङ 





१० श्रीमद्भग॑वद्रीता 


जथ ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं थुजगशयनं पद्चनभं सुरेशं 


विशाधारं गगनसदृशं मेषवगं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर््यानगम्यं 
चन्दे विष्णुं भवभयहरं स्व॑लोकेकनाथम्‌ ॥ 

अर्थ-जिस॒की आकृति अतिशय शान्त है, जो 
रोषनागवी शाथ्यापर्‌ शयन किये इए है, जिसकी 
नाभिमे कमल है, जो देवताओंका भी ईश्वर ओर 
सम्पूणं जगत्का आधार है, जो आकाशके सदश 
सवत्र व्या है, नीकमेघके समान जिसका व्ण है, 
अतिराय सुन्दर जिसके सम्पूण अङ्ग है, जो 
योगियोद्रारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, 
जो सम्पूण टोकोंका खामी है, जो जन्म-मरणद्प 
भयका नारा करनेवाटा है, रसे श्रीखमीपति 


कमलनेत्र विष्णु मगवानूको मै ( सिरे ) प्रणामं 
कर्ता ह्‌ | 


1 


4. 
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ष्यान ११ 
य॑त्र वरुगेनद्रद्रमसत्‌ः स्तुन्वन्ति दिव्येव 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिपदे गयन्ति य सामगाः] 
ध्यानाबयिततद्तेन मनसा परयन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरारुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ 
अर्ष-न्रह्मा, वरण, इन्द्र, र ओर मरद्रण 
दिव्य स्तोघ्रोदारा जिसकी स्तुति करते दै, सामवेदके 
गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम ओर उपनिषदोके सहित 
वेदोदरारा जिसका गायन करते है, योगीजन 
व्यानमे सित तद्रत इए मनसे जिका दरान 
करते है, देवता ओर असुखा ग (कोई मी ) जि्तके 


` अन्तको नही जानते, उस ( परमपुरुष नारायण ) 


देवरे ल्थि मे नप्स्कार दै । 





६५ 


श्रीपरमात्मने नमः 


--ज्थीष्न)०-- 











||| एकः शाखं देवकीपुच्रगीत- 


एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 


कमोप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


[पि 





गीताशाखमिदं पुण्यं यः पठेल्मयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पूंजन्मकरृतानि च ॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृदरीतास्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्विस्तरोः । 
या स्वयं पद्चनाभस्य सुखपद्माह्िनिःखता ॥ 
| भारताद्धतसवंस्वं विष्णोववत्राद्विनिः सृतम्‌ । 
|| गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजंन्म न विद्यते ॥ 
| सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाखनन्दनः । 
पाथा वत्सः सुधी भक्ता दुग्धं गीताखतं महत्‌ ॥ 


||| मेको देवो देवकीपुत्र एव । 


१ 
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४२ 
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अथ श्रीमद्वगवद्रीतामादहात्यम्‌ 


~ 
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मदावति ^ 


मरधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
शोक विषय 
जुलविषादयोग नामक १ टा अ० ॥ 
१-११ दोनों सेनाओके प्रधानपर्ान शर 
वीरौकी गणना ओर्‌ सामध्यका कथन ॥ 
१२--१९ दोनों सेनाओंकी शङ्कष्वनिका कथन । 
२०-२७ अर्जनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसंग । 
२८-४७ मोहसे व्याप्त इए अजुनके कायरता, 
स्नेह ओर शोकयुक्त वचन । 
सांख्ययोग नामक २ रा अ० ॥ 
१--१० अज्ुनकी कायरताके विषयमे 
श्रकृष्णाञ्ुनका संवाद । 





= <----- ~ ~ 





१४ श्रीमद्भगवद्रीता 

ई्टोक विषय 

११--३० पांख्ययोगका विपय | 

२१-३८ क्षात्रधमेके अनुसार युद्ध करनेकी 
आवस्यकताका निरूपण । 

३९५२ निष्काम क्मयोगका विषय । 

५४-७२ सिखवुद्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी 
महिमा । 
कर्मयोग नामक ३ रा अ० ॥ 

१-८ ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्मयोगके 
अनुसार अनासक्तभावसे नियतकर्म 
करनेकी श्रे्ताका निरूपण । 

९-१६ यज्ञादि कम करनेकी आवद्यकताका 
निरूपण । 

१७-२४ ज्ञानवान्‌ ओर भगवान्‌ व्यि भी सेक 
संप्रहाधथं कम करनेकी अवद्यकता । 

२५२५ अङ्ञानी ओर्‌ ज्ञानवानूके ठक्षण ता 
राग्‌-देषसे रहित होकर कर्म॑कारनेदे 
दयि प्रेरणा । 


| अनुक्रमणिका १५ 
:# श्छ तरिषय 
~, ३६-४३ कामके निरोध्रका विषय । 
| क्ञानकर्सखंन्यासयोग नामक ७ था ॐ० ॥ 
१-१८ सगुण भगवानूकता प्रभाव ९ निष्काम 
कमयोगका वप्रय । 
१९.२३ योगी महात्मा पुरपके आचरण ओर 
र, उनकी महिमा । 
| २४-३२ फकसहित पृथक्‌ पथक्‌ यज्ञोका कथन । 
३३-२ ज्ञानकी महिमा । 
| कर्मसंन्यासयोग नामक ५ वां अ० ॥ 
| १-६ सांख्ययोग ओर्‌ निष्काम कमयागका 
?-4 निणय | 
७-१२ सांख्ययोगी ओर निष्काम कयोगीवे 
क्षण ओर्‌ उनकी महिमा । 


।॥ ~ १३-२६ ज्ञानयोगका वरिपरय | 


२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयागका वणन | 
य 








१६ श्रीमद्भगवद्रीता 
शोक विषय 
आत्मसंयमयोग नामक ६ टा अ० ॥ 
१--४ निष्काम कमयोगका विषय ओर 
योगारूढ पुरुषके लक्षण | 
५१० आत्-उद्धारके च्थि प्रेरणा ओर 
भगवत्‌ ग्रा्िाले पुर्पके लक्षण | 
११-३२ विस्तारे ध्यानयोगका विषय | 
२२३३६ मनक निग्रहा तरिषय | 
२७--४७ योगभ्रष्ट पुर्षकी गतिका विषय ओर्‌ 
ध्यानयोगीकी महिमा । 
जानविज्ञानयोग नामक ७ वां अ० ॥ 
१--७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय । 
<- १२ सम्पूणपदार्थामिं कारणख्पसे भगवान्‌की 
व्याप्रकताका कथन । 
९२- १९ आघुरी खमाका्यकी निन्दा ओर 
भगवद्वक्तोकी प्ररंसा । 
९०-९३ अन्य देवताओंकी उपरासनाका विषय । 


१, 
/ 


अनुक्रमणिका १७ 
शोकं विषय 
२४--२० मगवान्‌के प्रभाव ओर स्वख्परको न 
जाननेवालोंकी निन्दा ओर जानने- 
वाटोकी महिमा । 
अक्षरब्रह्मयोग नामक ८ वां अ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके व्रिपयमे 
अ्ुनवे ७ प्रदन ओर उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 
२३२८ शङ्क ओर कृष्णमाग॑का विषय । 
राजविदयाराजगुद्ययोग नामक ९ वां अ० ॥ 
१-६ प्रावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगत्‌की उत्यत्तिका विषय । 
११-१५ मगव्रान्‌का तिरस्कार करनेवाठे आघ्खुरी 
परकृतिवालकी निन्दा ओर दवी भ्कृति- 
वालके भगवद्भजनका प्रकार । 
१६--१९ सर्वात्मरूपसे प्रभावसदित मगवानके 
स्वख्यका वर्णेन । 


१८ श्रीपद्भगवद्रीता 





शोक विषय 
२०-२५५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फलठ | 
२६-२४ निष्काम भगवद्क्तिकी महिमा । 
विभूतियोग नमक १० वँ अ० ॥ 
१--७ भगवानूकी विभूति ओर योगराक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेैका फक । 
८-११ फट ओर प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन | | 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति एवं व्रिमूति 
ओर योगशक्तिको कहनेवे व्यि प्रार्थना| 
१९-४२ भगवानूदारा अपनी विभूतियोका ओर 
योगराक्तिका कथन । 
विश्वरूपद्दनयोग नामक ११ वँ अ० ॥ 
१-४ विद्खूपका दशन करानेके ल्य 
अजुनकी प्रार्थना । 
५-८ मगवान्ार अपने विद्वरूपका वर्णन | 


अनुक्रमणिका १९ 
छोका वरिपय. 
९--१४ धरृतरष्टके प्रति संजयद्रारा विद्धरूपका 
वणन ] 
१५-२१ अञयुनदरारा सवान विख्पक 
जाना ओर उनकी स्तुति करना । 
३२-३४ भगवान्‌ट्रारा अपने प्रभावकाः वणेन ओर 
युद्धके च्वि अजुनको उन्साहित करना । 
३५.४६ भयभीत इए अजुनदारा भगवानूकी 
स्तुति ओर चतुर्भुनख्यका दशन 
वरानेके चये प्राना 1 


५ २ ४ 


खा 


४७--५० मगवानह्रारा अपने विशवरूपके दशन 
की महिमाका कथन तथा चतुभज 
ओर सौम्यरूपका दिखाया जाना । 

१५१--८८ बरिना अनन्यसक्तिके चतुभजख्पके 
दनी दु्टमताका ओर फटसद्ित 
कनन्य-भक्तिकीं कथन्‌ । 





२० श्रीमद्वगवद्वीता 
शक विषय 
भक्तियोग नामक १२ वां अ० ॥ 
१-१२ साकार ओर निराकारे उपासकोकी 
उत्तमताका निणेय ओर भगवःप्रािके 
उपायका विषय | 
१३२० भगवत्‌-परा्तिवाठे पुर्षोके लक्षण । 
क्षेजक्षेवक्ञविभागयोग नामक १३ वां अ० ॥ 
१--१८ ज्ञानसहित क्षत्र-षेत्रज्ञका विषय । 
१९३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । 
गुणत्रयविभागयोग नामक १७ वां अ० ॥ 
१9 ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुपसे 
जगत्‌की उत्पत्ति | 
"१८ सत्‌, रजः तम तीनों गुणोका विषय | 
१९.२७ मगव्ध्रा्तिका उपाय ओर गुणातीत 
पुरुषके रक्षण । 


अनुक्रमणिका २१ 
शेक विषय 
पुरुषोत्तमयोग नामक १५ वां अ० ॥ 
१--६ संसाखृक्चका कथन ओर भगवत्‌- 
प्राक्तिका उपाय । 
७--११ जीवात्माका विप्रय | 
१२-१५५ प्रभावसहित परमेश्वरके रूपका विषय 
१६--२० क्षर, अक्षर, पुरपोत्तमका विषय । 
दैवाखरसंपद्धिभागयोग नामक १६ वां अ० ॥ 
१--५ फलसहित दैवी ओर आसुरी संपदाका 
कथन । 
६-२० आसुरी संपदावालोके क्षण ओर 
उनकी अधोगतिका कथन । 
२१--२४ शाख-विपरीत आचरणोको त्यागने 
ओर शाखके अनुकूढ आचरण 
करनेवे व्ये प्रेरणा । 





र्र्‌ श्रीमद्रगवद्रीता 
कं विषय 
श्रद्धा्रयविभागयोग नामक १७ वां अ० ॥ 
१-६ श्रद्राका ओर शाखविपरीत घोर तप 
करनेवालोंका विषय । 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके पृथक्‌ - 
पथक्‌ मेद्‌ । 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
मोक्षसंम्याखयोग नामक १८ वां अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय | 
१२--१८ कमेक हेनेपे सांस्यसिद्रान्तका कथन । 
१९-४० तीनो गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, 
बुद्धिःधृति ओर खक पृथक्‌ -परथक्‌ भे 
१--४८ फक्सहित वणघरमका विषय । 
४ ९-- + ज्ञाननिष्ठाका व्रिपय । 
*+&-६६ भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका विषय , 
&७--७८ श्रीगीताजीका माहाघ्य | 
# ॐ तत्प्रदिति 


= 
ॐ 


श्रीपरमात्मने नसः 


अथ श्रीमद्गवद्रीता 
ग्रधमो.ऽध्यायः 
धृतराष्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे र्त्रे समवेता युयुस्सवः 1 
मामकाः पाण्डवारचेव किमुत संजय ॥ १ ॥ 
धृतरा वोखा, हे संजय ! धरमभूमि बुर 
कषेत्रम इक इए युद्धकी इच्छावाठे मेरे ओर 
पाण्डुके पुत्रने क्या क्रिया १॥ १॥ 
संजय उवाच 
दष्रातु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायञ्चुपसङ्गस्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
इसपर संजय बोखा-उस समय राजा दुर्योधने 
व्यूहर्चनायुक्त पाण्डवोकी सेनाको देखकर ओर 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कडा ॥ २॥ 








२४ श्रीमद्भगवद्रीता 


पर्येता पणडपुत्राणामाचार्यं महतीं च्‌ । 
नृं दुद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हे आचाय ! आप बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपद्पुत् 
ु्नदारा व्यूहाकार खडी की हई पाण्डुपुत्रोकी 
इस वड़ौ भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ।।४। 
इस सेनाम बड़े-बड़े धनुषोवाले युदधमे भीम 
ओर अजने समान बदहृत-से शूरवीर दै जसे 
साव्यकि ओर विराट तया महारथी राजा दुपद्‌ ॥४|| 
शृ्टकेतु्चेफितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ 
पुरुजि्डन्तिभोजश् शे्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
ओर धृष्टकेतु, चेकितान तथा वच्छान्‌ कारिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मनुप्योमे ्षठ व्य ॥५॥ 
युधामन्ुधव विक्रान्त उत्तमोजावीर्वा्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथा; ॥ ६॥ 
ओर पराक्रमी युधामन्यु तथा वलवान्‌ उत्तमौजा; 


3 1 


वे 


+ 


अध्याय १ ९५ 
सुभद्रापुत्र अभिन्यु ओर द्रौपदीके पंचं पुत्र यह 
सतर ही महारथी हैँ ॥ ६॥ 

असक त॒ विशश य ताा्नबाध द्विजात्तम । 
नायका ममसेन्यख संज्ञाथं तान््रवीमि ते ॥७॥ 
हे ्रा्मणग्र्ठ! हमारे पक्षम मी जो-जो प्रधान है 
उनको आप समञ्च ठीजिपे, आपके जाननेके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति है उनको कहता हूं । 
भवान्भीष्मश्च कणं कृपश्च समििजयः 
अश्चत्थाया विकणेशचं सोमदत्तिस्तथंय च ॥८॥ 
एक तो खयं आप ओर पितामह भीष्म तथा 
वार्ण ओर संप्रामवरिजयी कृपाचायं तथा वैसे ही 
अध्यामा, विकर्णं ओर्‌ सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा | 
अन्ये च बहवः शरा मदर्थं त्यक्तजीविताः 
नानाल्लस्प्रहरणाः सव युद्धविशारदाः ॥९॥ 
तथा ओर भी वहृतसे शूरवीर अनेक प्रकारके 
शख-अ्से युक्त मेरे ट्प जीधनकी आशाकौ 
त्यागनेवाठे सव-के सव युद्धे चतुर है ॥ ९ ॥ 


२६ श्रीमद्भगवद्रीता 
अपयातं तद्साकः ब भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयां तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्ितम्‌॥।१०॥ 
ओर भीप्पप्रितामहद्रारा रक्षित हमारी ब सेना 
सव प्रकारसे अजेय है ओर भीमदवारा रक्षित इन 
ले्गोकी यह सेना जीतनेमें गम है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवयिताः । 
भीप्ममेवाभिरशन्त॒ भवन्तः सर्वं एव हि॥११॥ 
इसट्ये पव मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हए आपलेग सव-के-सव ही निःसन्देह 
मीप्मपितामहकी दी सव ओरसे रक्ता करे ॥११॥ 
तस संजनयन्हे ुसद्धः पितामहः । 
सिंहनाद बिनचोचेः शं दध्मौ प्रतापवान्‌।१२। 
ईस प्रकार द्रोणत्चायसे कहते इए दुर्योधनके 
वचनोको सुनकर कौ खमे वृद बडे प्रतापी पितामह 
भीष्मे उस दुयोधनके हृद्ये ह उत्पन करते हए 
उच्वखरसे सिंहवी नादके समान गर्जकर शङ्क बजाया। 


ततः शङ्खा भेर्यथ पणवानकगोमुखाः । 


} 
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सहसेबाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुबुखोऽभवत्‌।१२। 

उसके उपरान्त ाद्घ ओर नगारे तथा टो, 
मृदङ्ग ओर नृरसिंहादि वाजे एक साथ ही बजे; 
उनका वह राब्द बडा भयकर्‌ दुआ ॥ १३ ॥ 
ततः स्वेतेहयेयुक्तं सहति खन्दने यिता । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शद्ध प्रदभ्मतुः।१४। 

इसके अनन्तर सफेद घोडोंसे युक्त उत्तम रथमे 
बैठे हए श्रीकृष्ण महाराज ओर अर्जुने भी 
अलोकिकः राद्घ वजाये ॥ १४ ॥ 
पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 


पौण्ड्‌ दध्मो भारं भीमकम वरकोद्‌२ः।१५॥ 


उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक राख 

ओर अजुनने देवद्‌त नामक राङ्क बजाया, भयानक 

कर्मवाठे भीमसेने पौण्ड्‌ नामक महाशङ्खं बजाया । 
अनन्तविजयं राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिर 

नङ्करः सहदेवश्च खधोपमणिपृष्पका ॥१६॥ 

कुन्तीपुत्र राजा युिश्चिरन अनन्तत्रिजय नामक 
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र्वं आर नकु तथा सहद्वने सुवोपर ओर मणि- 
पुष्पक नामव्राखे शाहं बजाय ॥ १६ ॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धष्टुम्नो विराटश्च सात्यकिशापराजितः ॥ 
श्रे धनुषवाठा काशिराज ओर महरी शिखण्डी 
ओर धृ्टयुन् तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि । 
ददो द्रोपदयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। 
साभद्रथ महाबाहुः शहुन्दभ्मुः प्रथक्पृथक्‌ ॥ 
तया राजा द्रुपद्‌ ओर द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर 
बड़ी भुजवला सुमद्रापुत्र अभिमन्यु - इन सुत्ने 
हे राजन्‌ ! अखा-अखा शङ्खं वजये ॥ १८ ॥ 
स घाषा ध्तरघ्रणा हदयान व्यद्रयत्‌ । 
नभत ए्राथवा चव तुभ्ुटा व्यनुनादयन्‌ ||१९॥ 
ओर उस भयानक शब्दने आकाश ओर 
पृ्ीको भी ब्दायमान कते हए धृतरष्टपुत्रोके 
हृदय व्रिदीग कर दि ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवख्यतान्टष्रा धातेराष्रान्‌ कपिष्वजः । 


५ 
| 


भ. 
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रवतते रखसंपाते धनुख्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिद माहं मरीपते । 
ध _अजजैन उवाच्‌ 
सनयारुभयासध्य रथ खय सेऽच्युत्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिष्वज अजने 
खडे हए धृतराष्टुत्रौको देखकर उस शच्च चलनेकी 
तैयारीके समय धनुष उठाकर हषीकेदा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रको 
दोनों सेनाओंके वीच खडा कस्ये ॥ २०-२१॥ 
यावृदेताननिरीक्षेऽहं योदुधुकामानवस्ितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमसिन्णसथ्॒यमे ।॥२२॥ 
जवतकः मै इन सित हए युद्रकी कामनावाले 
को अच्छी प्रकार देख दं कि दस युद्ररूप व्यापारे 
मुञ्चे किन किलक साथ युद्ध करना योग्य है ॥२२॥ 
योर्खमानानवेश्ेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्वरष्ख दुवे प्रियचिकीषैवः ॥२३॥ 
ओर दर्द दुरयोधनका युद्धम कल्याण चाहने- 
वारे जो-जो ये राजाटेग इस सेनामें आये है, उन 
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युद्र वरनेवालोको मै देगा ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
एवर्तौ हेषीषशो गुडकेशेन भारत । 
सेनयोरूभयोमेध्ये श्ापायत्वा रथत्तिमम्‌ ॥ 
भीष्मद्रोणग्रुखदः सवषां च मरीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्छमदेतान्कुरूनिति।।२५५॥ 
संजय वोट, हे धृतराष् ! अजुनद्रारा इत प्रकार 
के दए महाराज श्रीक्रष्णचन्दरने दोनों सेनाओके 
बीचपरं भीष्प ओर द्रोणाचा्थके सामने ओर संधण 
राजाओंके सापे उत्तम रथको खडा करे रसे कहा 
कि) हे पाथ! इन दक दए कौररको देख ।२४-२५ 
तत्रापद्यस्थितान्पाथः प्रितिनथ पिदामहान्‌ | 
आचार्यान्मातुलान५ तु्यत्ान्ोदान्सरवी्िथा 
शवमरुरान्स॒हदश्चव सेरयोर्भयोरपि । 
उसके उपरान्त प्रधापुत्र अजुनने उन दोनों ही 
सेनाओमे सित हृएु पिताकरे माद्योको, पितामहोंको, 
आचार्योको, मामोको, भास्यको, पत्रोको, पौतरोको 
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तथा मित्रौक्रो, सपुरौको ओर सुद्टदको भी देखा । 
तान्समीक्ष्य स कन्तेयः सर्वान्बन्धृनवख्ितान्‌ 
कृपया परयाचिष्ठो 9 विषीदन्निदसत्रवीत्‌ । 

इस प्रकार उन खंडं दए सप्रूणं बन्धुभोको 
देखकर वह॒ अव्यन्त करुणासे युक्त हआ कुन्तीपुत्र 
अजुन रोक करता दृ यह बोला । 

अञ्न उवाए्व 
दृष्टम खजनं कृष्ण युयुतं शयुपखितस्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गत्राणि भरुखं च पर्शिप्यहि । 
वेपथुश्च शरीरे से रोयहर्षश्र जायते ॥२९॥ 

हे कृष्ण ! इस युद्रकी इच्छवाटे खड हृए 
सखजनसमुदायको देवकर मेरे अङ्ग रिथिठ हए 
जते हैँ ओर सुख भी सुखा जाता ह ओर्‌ मेरे 
रारीरमे कम्प तथा रोता होता है ॥ २८-२९ ॥ 
गाण्डीयं॒श्च॑सते हस्ता दरचैव परिददयते । 
न च शक्रोप्वखातुं भ्रदीव च मे मनः ॥ 
~ तथा हाधसे गाण्डीव घुष गिरता इ ओर चा 
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भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा 
है, इसच्थिे मे खडा रहनेको भी समथ नही रं ॥६०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ 
ओर हें केर ! लश्चणोको भी विपरीत ही 
देखता हं तथा युद्धम अपने कुकुको मारकर 
कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काषः विजयं कृष्ण न च राञ्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोबिन्द फं भोगेजीवितेन बा ॥ 
ओर हे कृष्ण ! म व्रिजयको नहीं चाहता 
ओर रज्य तथा सुखोको भी नहीं चाहता, हे 
गोविन्द ! हमे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा 
भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या प्रयोजन है १।३२॥ 
येपामथें काष्ठितं नो राव्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽखिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 
कयोकिं हमे जिनवै व्यि राव्य, भोग ओर 
सुखादिक इच्छित हैँ वे ही यह सब धन ओरं 
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जीवनकी आशाको व्यागकर्‌ युद्धे खड हे ॥३३॥ 
आचायाः पित्रः पत्रास्तथव्‌ च पताकः 
मातुलाःश््राःपोत्राःश्यालाः सम्बन्धिनस्तथा | 
जो कि गुस्नन, ताऊ, चाचे, डके ओर 
वसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साटे तथा ओर 
भी सम्बन्धी ठग है| ३४ ॥ 


एतान्‌ हन्तुसिच्छामि घ्रताऽपि मधुघ्रूदन । 
अपि त्ररोक्यराज्यसख हेतोः किं नु महीकृते ॥ 
इसय्यि हे मधुसूदन ! सुञ्च मारनेपर भी अथवा 
तीन छोकके राज्यके ल्य भी म इन स्रको मारना 
नहं चाहता,पिर पृध्वीके व्यि ते। कहना ही क्या है | 
सहस्य धारान्‌; छ प्रातः स्ाजनादन्‌ । 
पायमेवाश्रयेद सान्हत्वतानाततायिनः ।२३६॥ 
हे जनादन ¦ ब्रृतरष्टुके पुत्रको मारकर भी 
हमे क्या प्रसनता होगी, इन आततायि्ोक्ता मार - 
कैरते हमे पपरदही लगेगा ॥ ३६॥ 
तस्मान्नाहं बयं हन्तु धारतराषान्खवान्धवान्‌ । 


सा 
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खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यास साध्व ॥ 
इससे हे माधत्र ! अपने बान्धव घ्रतराषटक 
पुत्रोको मारनेके थ्ि हम योग्य नही है; क्योकि 
अपने वुटुम्बको मारकर हम कसे सुखी होगे ॥३५७॥ 
यद्यप्येते न॒ पश्यन्ति रोभोपहतेचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।२८।। 
यद्यपि छोभसे आ्रष्टचित्त हए यह लोग वुल 
नाशकत दोपको ओर सित्रोके साथ विरोध करनेपं 
पापको नहीं देखते है ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयद्रतं दोषं प्रपर्यद्धि्जना्दन ॥३९॥ 
परंतु हे जनादन ! बुल नाश करनेसे हते 
हए दोषको जाननेवाटे हपठोगोको इष प्रापये 
हटनेवे व्यि क्यो नहीं विचार्‌ करना चाहिये | २९॥ 
कुरुक्षये प्रणद्यन्ति इरधमाः सनातनाः । 
धमे नष्टे क्रं कृर्समधर्मोऽभिभवत्युत ।४०॥ 
क्योकि कल्के नाश होनेसे सनातन कुर्म 
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नह] जाते हे । त्रमके नाद्च होनेसे सम्पूण कुल्को 
पाष मी वहत दना ठेता है ॥ ४० ॥ 
अधर्माभिभवल्छष्ण ब्रदुष्यस्ति इलष्चियः। 
सपु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वणंसंकरः ॥४९१। 

तथा हे कृष्ण ! परापके अधिक वद जानेसे, 
कुटकी लिया दूषित हो जाती हैँ ओर हे वार्प्ेय ! 
श्ियोके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्प होता हैं ! ४१। 
संकरो नरकायेव इलष्नानां रुख च । 
पतन्ति पिदसे देण टुपतपिणष्डोदकरक्चियाः ॥ 

ओर वह वर्णसंकर कुखघातियोको ओर बुख्को 
नरकमे ठे जनके व्यि हीदहोता है । लेप हू 
पण्ड ओर्‌ जटकी क्रियावाले इनके परितरछोग भी 
गिर जाते हैँ ॥ ४२॥ 
दोपेरेतैः इलघ्तानां वर्णसंकरकारकैः । 
उल्घा्न्ते जातिधर्याः इठधरमाध शताः ॥ 

ओर इन वर्णसंकरकारकः दोषे कुच्धातियोकर 
सनातन दुम ओर जातिघम नष्ट हो जाते है । 
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उत्सन्नङ्रधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियदं बासो भवतीत्युशुष्ुय ।४४॥ 
तथा हे जनार्दन ! नष्ट द्वए वुख्धमवाले 
मुष्योका अनन्तकाल्तक नस्कमें वास होता है 
देसा हमने सुना ट ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता चय्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजनष्चता: ।।४५।। 
अहो ! शोका ठै कि हमलोग बुद्धिमान्‌ हाक 
भी महान पाप करनेको तैयार दए है,जो कि 
रज्य ओर सुखकर छोभये अपने कुक मारनेकेः 
ल्यि उद्यत दए टै ॥ $^ ॥ 
य॒दि मामप्रतीकारमशखं शद्चपाणयः । 
धार्तरष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेः्‌।४६॥। 


गाद्‌ सञ्च राखरषत, न सामना कर्नचाख्व। 
राख्धारी धृतरषटर्ै पुत्र रणम मार्‌ ता वहं मारना 


भी मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ ५४६ ॥ 
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„ सजय उवाच 
एवणुक्त्वाज॑नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
वियुज्य सशरं चं शोकसंविग्नमानसः ४७ 
संजय बोला कि रणभूमिमं शोकसे उद्िग्न 
भनवाटा अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित धलुष- 
को व्यागकर्‌ रथकरे पिरे भागमें वेठ गया || ४७ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुप्रनिपत्ु त्रह्म- 
व्रि्यायां योगरशान्ञे श्रीकृष्णाजुनसत्रादेऽुन- 
वरिपादयागो नाम प्रथमोऽ्यायः ॥१॥ 
अध द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा दपयाबिष्टमश्ुपणाबुलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिदं वाक्यञुवाच सधृद्ूदनः ॥१॥ 
संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त ओर्‌ आं्ओसे पूणं तथा व्याकु नेत्रोवाले 
शोकयुक्त उस अञ्ुनवे प्रति भगवान्‌ मधुसूदने 
ग्रह वचन कहा ॥ १ ॥ 


जन 


३८ श्रीमद्रगवद्रीत। 
शरीभगवालुचह्व 
कुतस्त्वा कमलभिद्‌ विषमे . शष्टपथ्ितस्‌ | 
अनार्यलुष्टमखम्य॑सको्तिकरम्‌र्खन ॥ २ ॥ 
हे अजुन ! तुसको इस वरिषमस्थल्तें यह अज्ञान 
किस्त हेत॒से प्राप्त था; क्योकि यह न तो श्र 


पुरूभोसे आचरण किया गया टै, न श्रमो 


देनेवाला है, न कीर्तिका। करनेवा है | २ ॥ 
कव्य मा ख गमः पाथं नेतखय्युपपद्यते | 
र हृदयदोब॑सयं त्यक्त्योत्त् परंतप । ३ ॥ 
दसख्यं ह अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो 
यह्‌ तेरेमे योग्य नही परतप ! तुच्छ हृदय 
दुबल्ताकी त्यागकर युद्धके व्यि खडा हो ॥ २॥ 
अज्जु उवा 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुष्दन । 
शुभिः प्रति योत्खामि परजाहाबरिव्रदन्‌ ॥४। 
तन अजुन बोखा कि हे मधुसूदन ! भें रणभूपिमे 
ष्मपितामह ओर द्रणाचायके प्रति किस प्रकार 


४. 


अव्याय २ २९. 
बाणो करके युद्ध करूणा; क्योकि है अस्तूदिन ! 
वे नो ही पूजनीय हैँ ॥ ४॥ 

गुरूनहत्वा दि महानुभावान्‌ 
शरेय भोक्तु भेक््यसपीह रोक । 
हत्वार्थकामांस्त॒ गुरूनिरैव 
युञ्ीय भोगन्सधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोको न मारकर 
इस ठोकमें भिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याणकारक 
पमञ्चता ह; क्योकि गुर्जनोंको मारकर भी इष 
लोके स्धिरसे सने हए अथ ओर कामरूप 
भोगोको हीते भोगरूगा ॥ ५ ॥ 
न चैतद्विश्षः खऋतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि घा नो जयेयुः । 
यानेव दहत्या नं जिजीविषामः 
स्तेऽवखिताः प्रथुखे धारराष्राः ॥ ६॥ 
ओर हमलोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
ल्यि क्या करना भ्रष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते 








० श्रीपद्वगवद्रीता 
कि हम जीतेगे या हमको वे जीतेगे ओर जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते ते ही धृतराष्ट्े 
पुत्र हारे सामने खडे है ॥ 

कारषण्यदोषोपहतखभावः 

प्रच्छामि त्वां धर्मसंमहचेताः 

यच्छयः स्यान्निधितं रहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्‌॥७॥ 

इसचक्य कायरताख्प दोष करके उपहत हए 

खभाववाला ओर धमकर विषयमे सोहितचित्त ॥ 
मै आपको पूष्ता ह्र, जो बु्छ निश्चय किया = 
कल्याणकारक साधन ह, वह मेरे ल्य किये 
क्योकि यै आपका शिष्य ह, इसच्मि आपत रारण 
हए मरको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 

न हि प्रपद्यामि भमापलुदयाद्‌ 

यच्छाकमुच्छापणामेन्द्रियाणाम्‌ | 

अबघाप्य भमावसपलमृद्र 

रज्य सुराणामपि चापस्य | € || 


1.३ 


अध्याय २ ४१ 
क्योकि भूमिमे निष्कण्टक धन-धान्यसुम्पन 
राज्यक)। ओर देवताओंके खामीपनेको प्रात ह्लोकर 
मी मे उस उपायको नहीं देखता हं, जो कि मेरी 
इन्द्रियो सुखानेवाटे शोकको दूर कर सरे ॥८॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडकेशः परंतप । 
न योत्सख इति गोषिन्दुकतवा तुष्णीं बभूव ह ॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाटा 
अजुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके भ्रति इस 
प्रकार कहकर किर श्रीगोविन्द भगवान्‌को युद्ध 
नहीं करूंगा रसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 
तञ्ुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतवं धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके वीचमें उस्र 
ओकयुक्त अजुनको हसते हृए-से यह वचन कड] ¦ 








२ श्रीमद्रगवद्रीता 


श्रीभगवानुवाच 

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञायादांश् भापस । 
गताघ्रलगताघर नानुशोचन्ति पण्डिताः । १९ 

है अजुन ! तू न शोक करने योग्योके लिये 
शोक करता है ओर पण्डितोके-से वचनोंको कहता 
है, परंतु पण्डितजन जिनके प्राण चे गये हैँ 
उनके लिये ओर जिन प्राण नहीं गये है उनवे 
ट्य भी नही शोक करते है | ११ ॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न सं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः स्वे वयमतः परम्‌ ।१२] 

क्योकि आत्मा नित्य है, इसल्यि शोक करना 
अयुक्त हँ । वास्तव्रमे न तो पेमादहीदहै क्रिमे 
क्रिसी कालम नहीं था अथवा तं नहीं धा अथवा 
ह राजालोग नहीं थे ओर न एसा हीह वि उससे 
आगे हम सव नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 
देिनोऽसिन्यथा देहे कोसारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्रिधीरस्तत्र न श्यति ।१३। 





अव्याय ~ ५२ 

वितु जंसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार्‌, युवा 
ओर व्रद्र अव्या होती है, वेस दी अन्य शारीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुप नहीं मोहित 
होता है; अर्धात्‌ जसे कुमारःयुवा ओर जरा अवद्याख्प 
प्य दारीर्ना विकार अज्ञानसे आत्माने मासता है 
से ही एक शरीरसे दृसरे ररीरको प्राप्त होनाख्प 
सुक्ष्म दरीरका व्रिकार भी अज्ञानसे ही आत्मामं 
भासतता है, इतथ तचको जाननेवात्म धीर पुरुष 
रस विषयमे नहीं मोहित हाता है ॥ १२ ॥ 
म्रास्यक्ञास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुख्टुःखदाः। 
आमसावाथिनोऽनित्यास्तास्िरिक्षख भारत ॥ 

हे दुन्तीपुत्र  सर्दी-गमी ओर सुख-दु ःखको देने- 
बारे दृन्दिय ओर विषयोके संयोग तो क्षणभङ्गुर्‌ ओर 
अनित्य है, इसव्यि हे भरतवंशी अजुन ! उनको तृं 
सहन क्र ॥ १४ ॥ 
शुं हि न व्यथृथन्त्येते पुरषं पुरुषषेभ । 
ऊंस सुखं धीरं सो ऽ्तत्वाथ कल्पते १५।। 








| 


. ४ श्रीमद्गत्रद्रीता 


क्योकि हे पुर्े्र ! दु :ख-सुखको समान 
समह्ननेवाले जिस शीर पुरुपको यह इन्द्रियो के विषय 
भ्याकुल नहं कर सकते बह मोक्षकर व्ि योग्य होता है। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो पिचते सत; । 
उभयोरपि चषटोऽन्तस्त्वनयो्तत्चद यिभिः।१६। 
ओर है अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तिल 
नहीं है ओर सत्का अभाव नहीं है, इस प्रकार्‌ इन 
दोनोका ही तच्च ज्ञानी पुरप्रारा देखा गया है । 
अविनाशि तु तद्द्वि येन सर्वमिदं ठतम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कशितवर्तुम्हति ।१५७। 
इस न्यायके अनुसार, नाशरहित तो उसको जान 
विः जिसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है, वयोकि इस 
अविनाज्ीका विनाशा करनेको कोई मी समर नहीं है | 
अन्तवन्त हमे देहा नित्यखोक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽग्रमेयख तसा्युध्यख भारत ।१८। 
ओर इस नाशरहित अप्रतेय , नित्यश 
जीवात्मा यह सव्र शरीर नारावान्‌ कहे गथे है 


1 





ध्याय २ ५८५ 
इस्िि हे भरतवंसी अजुन ! तू. शुद्र कर ॥१८॥ 
य एनं वत्ति हन्तारं यश्चन मल्यत हैतम्‌ । 
उभौ रौ न विजानीसी नाय॑ हन्ति न हन्यते।१९ 
ओर जो इय आत्माको मारनेवाा समञ्नता हं 
तथा जो इसको सरा मानता है, बे दोनों ही नहीं 
जानते है क्योकि यह आत्मा न मारता है ओर 
न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
जायते प्रियते वा कदाचि 
चराय सत्यथखिताकान भूय ¦; | 
अजा नत्यः शश्त(ऽय पुराणा 
न॒ हन्यते हन्यमाने श्षरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी काठ भी न जन्मता है ओरन 
परता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाखा 
ह; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुरातन 
है; दारीरके नाश हे नेर मी यह नाश नहीं होता ह 
वेदाविनाक्निनं नित्यं थ एनमजम्‌न्ययप्‌ । 
कथं स परुषः पार्थ क घातयति हन्ति कम्‌ ।२१। 


9० 





४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


हे प्रधापुत्र अर्जन ! जो पुरुप इस आत्मक 
नाारहित, निव्य, अजन्मा ओंर अव्यय जानता ड 
¶ह परप कैसे किसको पखाता है ओर वसे 
कि्तको माता हे ॥ २१ ॥ 
बासांभि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नेऽप्राणि । 
तथा शरीराणि रिहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२२॥ 
ओर यदि त कहे किमतो रारीरोके बियोगका 
रोक करता हं तो यह भी उचित नही दै; क्योकि 
जेसे मनुष्य पुरानेवसखको व्यागकर दृसरे नये वञ्चोको 
प्रहण करता है, वैसे ही जीवासा पुराने शरीरीको 
घ्ागकर्‌ दूसरे नये ररीरोको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
नचैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः।।२३॥ 
ओर है अन ! इस आत्माको राखादिं नह! 
काट सकते हैँ ओर इसको आग नहीं जला स्रत 


है तथा इसको जल नही गीला कर सकने 8 
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अध्याय २ ७ 
ओर वायु नहीं सुखा सवता हं ॥ २३ ॥ 
अच्छेयोऽयसदाद्योऽयमकले्योऽशोष्य एव च| 
नित्यः स्वमत { स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।२९। 

क्योकि यह आमा अच्छे है, यदह आत्मा 
अदाह्य, अक्छेय ओर अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचट, सिर रहने- 
वाल ओर सनातन है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽथञच्यते । 
तखादेवं विदित्वैनं नाठुशोचितर्हसि ।२५॥ 

ओर यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्दियोका 
अव्रिषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ सनका 
अविषय ओर यह आत्मा विकाररित अथात्‌ न 
ब्रदकनेवाछा कहा जाता है, इससे हे अजेन ! इस 
आत्माको एसा जानवरर तु शोक करनेको योग्य नही 
है, अर्थात्‌ तदये शोका करना उचित नहीं दै ॥ २५॥ 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं बा सन्यसे शतस्‌ । 
तथापि सवं महाबाहो नैवं शोचितुमहसि॥२६॥ 


य क 








८ श्रीमद्गवद्रीता 


ओर यदि त इसको सदा जन्मने ओर सद। 
पर्नेवाख माने तो भी हे अजुन ! इस प्रकार 
रोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुवो मृल्ुुवं जन्म सतख च । 
तसाद परिहायंऽ्थं न लं ोचितुमर्हसि।।२७॥ 

क्योकि एसा होनेसे तो जन्मनेवाेकी निश्चित 
मयु ओर मरनेवाटेका निश्चित जन्म होना सिद्ध 
हृआः इससे भी त्‌ इस विना उपायवाछे वरिपयमें 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना । ।२८॥ 

ओर यह भीष्पादिकोके शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य है, इससे शरीरके लिय भी शोक करना 
उचित नहीं क्योकि हे अर्जुन । सम्पू प्राणी जन्पसे 
पषठिले विना रारीरवा> ओर मरनेके वाद भी वरिना 
रारीरवाले ही है, केवर बीच ही शरीरवारे प्रतीत 
होते है, फिर उस विषयमे कया चिन्ता है ॥२८॥ 


णि 


1 


५८ 


व्यायय २ ९, 


शश्चयेवत्पर्यातं वेविश्वदन्‌- 
माश्चयेवददति तथेर्‌ चान्यः । 
आश्वयवच्चेनसन्यः श्रृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कशचित्‌ ।२९॥ 
ओर हे अजुन ! यह आत्मतत्व वडा गहन ह 
इसन्थिि कोई महापुस्प ही इस्त आत्माको आश्वयका 
ज्यो देखता है ओर वैसे ही दूसरा कोड महापुरुष ही 
आश्व्थकी व्यो इसके तको कहता है ओर दूसरा 
को ही इस आत्ाको आश्वयकी ज्यों सुनता है ओर 
कोको सुनकर मी इस अत्माको नहीं जानता । 
देही नित्यमवध्योऽयं दे स्व॑स्य भारत्‌ | 
तखारसर्बाणि भ्रतानि न सवं श्ोचितुमहेसि ३० 
हे अजुन ¦ यदह आत्मा सवक्र शरारम सदा &। 
अवध्य हे, इसलिये सम्पूण भूतप्राणियोके व्यि तं 
शोक करनेका योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 
खथयेखपे चार्दह्य न विकस्पितुमहस्‌ । 


जिका वच नहीं किया जा सवे । 





५० श्रीसद्रगवद्रीता 
धम्याद्धियुद्ाच्टरेयोऽन्यत्कषत्रियसख न विद्यते 
ओर अपने धर्मको देखकर मी तं भय करनेवो। 
योम्य नह हे; क्योकि धमयुक्त युद्रसे उदक दूसरा 
कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके लिये नहीं है | 
यदच्छया चोपपन्नं स्व॑ द्ारमपाबतप्‌ । 
सुखिनः त्रिया; पाथं लमेन्ते युद्धमीद्श्‌३२ 
ओर हे पाथं ! अपने आप प्राप्त हए ओर सुमे 
हृए खगके दवारख्पप इत प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
्षत्रियलेग ही परते है ॥ २२॥ 
अथ चेत्वमिम्‌ धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधमे कीरति च हित्वा पापमवाप्यसि ॥ 
ओर यदि तं इस धभयुक्त संप्रामको नहीं करेगा 
तो खधमेको ओर कीर्तिको खोकर पापको प्रात होगा। 
अकीर्ति चापि भ्रतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥२४॥ 
ओर सब लोग तेरी वहत काल्तक रहनेवाली 
अपकीतिंको भी कथन करेगो ओर वह अकीर्ति 





अध्याय र ५१ 
माननीय पुद्पके वि परणसे मी अधरिक बुरी होती ६। 
भद्रणहुपरतं अंखन्ते त्वां सहार्थः । 
मेषां च सं बहुमतो श्रत्वा शाखि साच्‌ । 

ओर जिनकनेतं वदरत माननोय होकर भा अत्र 
ुच्छतालो प्रात होना, वे महारथीटोग तुत्र भयक 
क्रारण शुद्धसे उपराम आ मानेन ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च बहन्यदिष्यन्ति तवाहिताः; । 
निन्दन्तस्तव साख्यं तसो दुःखतरं बु किम्‌ ॥ 

ओर ठेर त्रैधील्ेग तेर सामध्यवी निन्दा करते 
रए वहृत-से न कहने य्य वचनीको कगे, पिरि 
उससे अधिक दुःख क्या होगा १॥ ३६ ॥ 
हतो वा पराव्छसि श्वा लित्वा वा ओक्ये महीम्‌ 
तखादुचिष् फौन्तेय युद्धाय कतनिश्रयः ।२७॥ 

इससे युद्ध करना वेरे विये सर प्रकारसे अच्छा 
ट; क्योकि या तो मरकर खगको प्रप्त होगा अधवा 
जीतकर पष्वीको भोगेगा, उससे हे अजुन ! युद्धे 
लिये निश्वयवाखा हकर खडा ह! ॥ ३५ ॥ 





प्र्‌ श्रीपद्रगवद्रीता 


खखदुःखं सम द्रृत्वा लभालाभौ जयाजयौ । 
तता बुद्ध युज्य नव पपपवाप्छसि २८) 

यदि तुञ्च खग तथा राव्यकी इच्छान होतो मी 
उत. :ख) छभ-डानि अर्‌ जय-प्राजयकीो प्तमौने 
समञ्चकर्‌ उसके उपरान्त युद्धके विये तैयार हो, इस 
प्रकार्‌ युद्ध करनेसे वं पापको नही पराप्त होगा ॥३८॥ 
एषा तेऽभिहता ख्ये बुदयाय्‌ स्वसा शृणु | 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रह््सि ॥ 

हे पाथं ! यह बुद्धि तेरे व्ि ज्ञानयोगके# विधय 
^ कहा ग ओर इसको अव निष्काम कमयोगके | 
निपरयम्‌ सुन कि जिस बुद्धिसे युक्त हआ तू कमेकिं 
नन्धनक अच्छी तरहसे नाश करेगा ॥ ३९ ॥ 
नहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न धिते । 
अल्पस्य धूमेख्य आदे महता भयात्‌ ॥ 

ओर इस निव्कराम कर्मयोगे आरम्भका अधात्‌ 


भ-{ अध्याय ३ दलेक २ की गरिणीपे 
इसक्ता विस्तार देखना चाहिये । 





जन्यः 


अन्याय २ २ 


प 


ब्रीजका नारा नहीं है ओर उल्टा कल्प दोष 


मी नष्टं होता है, इसलिये उस निष्काप वयोगद्य 
धरमका थोडा यी साधन, जन्म-प्व्युख्य वहान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता हं ॥ ४० ॥ 


व्य्सायात्सिच्छ बुरह दुख्नन्द्‌र् | 
बहुल छनन्ताचर द योऽव्य्चसराोर्य ना्‌ । | 
शौर हे अजुन ! इख कल्याणसाग + निश्वास 
द्धि एक ही है ओर अक्ञानी ( स कामी ) पुर्पाक्त 
ुद्धिया बहुत भेदोवाकी अननत हती है ॥४१)) 
यामिमां पुष्पितां बाच ग्रव्दन्त्यविर्ध्थितः । 
वेदवादरताः पाथे नन्यदस्तीति वादिनः ४२। 
कासार्मारः शगर्परा जन्पक्मेषरप्रदामर्‌ | 
क्रियाविकेषबहसं भोगौशर्यगति प्रति ।४३। 
ओर हे अज्जुन ! जो खकाभी पुरृप केवरं फल 
्रतिमे प्रीति रखनेवाठे, खगेको ही परम्‌ श्चषर मानने 
ब्ाछे, इससे वढकर ओर कु नही हं पेये कट 
है, बे अ्रतरिकीजन जन्भख्य कमफटको ठेनेवाटी 


५४ श्रोमद्वगवद्रीत्‌। 
ओर भोग तथा दैर्यकी प्रापक क्म वदती 
क्रियाओं वित्तााली, इस प्रकार्कौ जिस 
दिखा शोभायुक्त बाणीको कहते है ॥५२-४३॥ 
भोगे्यप्रसक्तनां तयष्हतचेतसय्‌ | 
व्यवसायास्मिक्ा बुद्धिः समाधौ न धीयते ॥ 
उस वाद्वा हरे हुए चित्तवाठे तथा भोग 
ओर देश्यपे आस॒क्तिवाले उन पुर्पोके अन्तः. 
करणम निश्वयासक बुद्धि नही होती है ॥ ४४ ॥ 
वग्यविषया देदा निततैभुण्यो भवार्जुन । 
निदो नित्यस्य निर्योगक्षेम आत्मवाम्‌)। 
ओर हे अयेन ! सव्र वेद्‌ तीनों ुणोके कायरूप 
संसारवो विषय करनेवाले अर्थात्‌ प्रकारा कनेवारे 
2 इकय तं असंसारी अर्थात निष्कामी ओर सुख 
दादि हन्दसे रहित मित्यवस्तुमे धित तथायोग + 
्षेमको | न चाहमेवाला ओर्‌ आत्मपरायणर ह| - न वाहनवाम ओर जापयण हो ||४५॥ 
# अग्रप्तकी प्रापिका नामं योगं < 
† प्रास्त चस्तुकी रक्षाक। नाम क्षेम है | 


त्थः ~ 


२ ८ सक) 


अध्याय २ ५५ 
याबानथं उददाने सय॑तः सप्डतादकः । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ्राह्मणद्य विजानतः ।४६।। 

क्योकि मनुष्यका सत्र ओरसे पसिूण जलय 
प्राप्त होनेपर छोटे जकाङायमें जितना प्रयाजन 
रहता दै, अच्छी प्रकार त्रह्यका जाननेवाटे 
्ाद्मणका मी सवर वेदौ उतना ही प्रयोजन एहता 
है, अर्थात्‌ जसे वड़े जलाशयकर प्राप हो जानेपर 
जलवे च्ि कछरेटे जलरा्ोकी आवद्यकता नही 
रहती, तसे ही ब्रहमानन्दकी प्रापि होनेप्र आनन्दवे , 
व्ये बरेदौकी आवद्यकता नदीं रहती ॥ ४६ ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते सा एरेष रट्‌ाचन | 
॥ कमेफरदेतुभूस ते सङ्ऽस्स्वकमोम्‌।।४७॥। 

इससे तेरा कम करनेमात्रमे ही अधिकार होवे 
फले कमी नहीं जर त कमेकि फलकी वासनावा 
भमत हो तथा तेरी क्म न करलेमे मी प्रीति न हंवे। 
योगस्थः रु कमणि सङ्ग त्यकत्वा धनजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योम उच्यत्‌ 


> 


हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा 


५५६ श्रीमद्भगवद्रीता 

सिद्धि ओर असिद्विम समान बुद्धिवाग होकर 
योगम लित हआ कर्मोको कर, यह समघ्वमावन 
ही योग नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 


दूरेण ह्यवरं कर्म॒॑बुद्धियोगाद्रनंजय । 
वुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फठरेतवः।।४ ९॥ 
इस समव्रख्प बुद्धियोगसे सकाम कम अत्यन्त 
वच्छ ह, इसल्यि हे धनंजय ! समव्वबुद्धियोगका 
आश्रय ग्रहण कर, क्योकि फक्की वासनावाे 
अव्यन्त दीन हैँ ॥ ४९ ॥ 
द्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद्यागाय युज्यस्व योगः कमसु कशिलम्‌ || 
ओर समव्वबुद्धियुक्त पुरूष पुण्य, पाप दोनोको 
ईस लोके ही त्याग देता है, अर्थात्‌ उनसे 
लिपायमान नहीं होता, इससे समत्बुद्धियोगके लिमे 
ही चेष्ठा कर, यह समव्ुद्धिरूप योग ही कमभि 
# जो वृछ भी कम॑किया जाय उसे प्रण 
होने ओर न होनेमे तया उसके फलमे समभाव 
ग्हनेका नाम (समत्व? है । 


ल 


अध्याय २ ५७ 
चतुरता है अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे छने उपाय है । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धारवान्रक्ताः पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

क्योकि बुद्धियोगयुक्त ज्ञानीजन कमेसि उ्यनन 
होनेवाठे फक्को त्यागकर जन्यहूप॒ वबन्धनसे 
टे दए, निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय परमपद को 
ग्रा हीतं हं ॥ ५१॥ 
यद्‌ा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तास नवद्‌ मातन्यश्य श्रुतस्य च ॥ 

ओर हे अञ्न ! जिस काक्प तदी बुद्धि माहख्स 
दल्दटको व्रिल्कुख तर जायगी तवर तं सुनने योग्य 
जीर सुने एके वैराग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 
श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा खस्यति निष्टखा 
मसाधावचला बुद्धिस्तदा! योगमवाव्यसि ॥ 

ओर जव तेरी अनेकः प्रकारके सिद्रान्तोकं 
पुननेसे विचलित इई बुद्धि परमात्मके खश्पपमे 
अचल ओर स्थिर ठहर जायगी तत्र तूं सरप्वषूप्‌ 
योगको प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


८ श्रापद्रगवद्नाता 


अजुन उच्च 
स्थितप्रजञख का भाषा समाधिखसख केक्षच । 
स्थितधी; दि प्रभाषेत धिमासीत व्रजेत फिम्‌।। 
इस प्रकार्‌ धगवानूके वचनौको सुनकर अजुनने 
पूरा, हे येशव ! समाधिम शित स्थियुद्धिवाटे 
पुरुषका क्या लक्षण है ९ ओर धिरुद्ि पुरम कसे 
ब्रोटता है ९ कैसे वेटता है ! कसे चरता हे १।५५४॥ 

श्रीभगवासुवाच 
प्रजहाति यदा कापान्सनान्पाथं सनागतान्‌ ॥ 
आत्मन्येवास्नः तुष्टः स्थितप्रजञस्तदीच्यते ॥ 
उसके उपरान्त श्र्रष्ण महाराज बरोठे, ह 
अञ्जन ! जिस कालम यह पुरुप मनमें सित सम्पू 
कामनाओंको व्याग देता है, उस कालम आत्मासे दी 
आत्मा संतुष्ट देआ स्थिखुद्धिवाला कहा जाता हे ५ 
दुःखेष्वुद्धिभरमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरु निरुच्यते ।।५६॥। 
तया दः खोकी ्रापषिमे उदरे गरहित ह मन जिसका 


) 


अध्य्‌ ९ ९९, 
ओर्‌ सुखोकी प्रापिते दूर हा गयी है यहा जिव 
तथा नष्ट दह्ये गये है राग, भय ओर क्रोध जिघ्र 
एसा मुनि धिरबुद्धि कहा जाता है ॥ ५६॥ 
यः पर्वभ्ानभिस्नेहस्तचस्ाप्य कुभाभय्‌ । 
नाभिनन्दति म हष तद प्र श्रतिष्ठिता।५७। 

ओर जो पुरुप सवत्र स्नेहरहित हृभा उस-उत 
छ्युभ तथा अद्युभ वस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता ह ओरन दवेषकरता है, उसकी बुद्धि सिर है । 
यदा शंहरते चायं दू्ेऽङ्कानीव सरव; । 
इन्द्रियाणीनिदियार्थस्यस्तद्य ्र् प्रतिष्ठिस५८ 

ओर्‌ कुजा अपन अद्ौको जैसे समेट ठेता 
है, वैसे दी यह पु जवर सत्र ओरसे अपनी 
हन्दरियोको इन्दरयोके व्रिषयांसे समेट केता है, ततर 
उसकी बुद्धि सिर होती दे ॥ ५८ ॥ 
बिया बिनि्र्वन्ते निराहार देहिनः । 
श्सवजं रसोऽप्यख परं दृषा निवर्तते ।॥५९॥ 

यदयप्रि इन्दियोके द्वारा विषयौको न ग्रहण 


० श्रीसट्गवद्वीता 
करनेवाले पुरषके भी केवट विषय तो निवत्त हो 
जाति है, परंतु राग नही निवृत्त होता ओर इस 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साश्नात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि श्न्तेय पुरषस विपश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः} ६०॥। 
ओर हे अजुन ! जिससे कि यन करते दए 
बुद्धिमान्‌ पुर्पके मी मनको यह प्रमथन खमावर 
बाछी इन्ियां बठत्कारसे हर लेती ह ॥ ६० ॥ 
तानि स्वानि ससस्य गुक्त आसीत मत्परः । 
चरो हि यस्येन्द्रिसाणि तख प्रज्ञा प्रतिष्टिता १) 
इसटियि मलु्यको चाहिये कि उन सम्पूणं 
इन्द्रियोको वमे करव समाहितचित्त आ मेरे 
पर॒यण लित होते, क्योकि निस पुरुपके इन्द्रियां 
वशात होती है, उसकी ही बुद्धि खिर होती है । 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपलायते 
सङ्कारस जायते कामः कामाकरोधोऽभिजायते।। 
ओर हे अञ्न \ मनसहित इन्द्ियोको वदा 
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अन्याय र्‌ ६१ 
करके मेरे परायण न होनेसे मनक दारा विषयोंका 
चिन्तन होता है ओर व्रिषयोको चिन्तन करमन 
पुर्पकी उन व्रिपथोंमं आसक्ति हौ जाती है ओर्‌ 
आसक्तिसे उन विपयीकी कामना उत्पन्न होती है 
ओर कामनानें विघ्न पडनेसे क्रोध उत्मन हेता है | 

कऋचाद्धयातव समाह्‌ः समाहःस््ादावभ्रमः। 
श्म्रीतिज्रशद्दुद्धनल् बुदनद्ाखमर्यात्‌। 
ओर्‌ क्रोचसे अविवेक अर्थात्‌ मूटमाव उस्न 
होता है ओर अव्रिवेकसे स्मरणदक्ति भ्रमित हो 
जाती हं ओर्‌ स्रतिकरे मितह) जानेसे बुद्धि अधात्‌ 
ज्ञानदाक्तका नाद्ध 8। जाता दं आर्‌ चु द्विके नाद 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 
गगद्रेषविधुक्तस्त॒ विषमालिन्द्रियश्वरय्‌ | 
आ्सगव्यर्विधेयासमा प्रसादसधिमच्छति )६४। 
परतु खार्धीन अन्तःकरणवाल पुरुप राग- 
्रेषसे रहित अपने वराभं की इई उन्दियोदरार 
वरिपय।को भोगता दभा अन्तःकरणकी व्रसन्नता 


९५२ श्रायद्धः न्ता 


अर्थात्‌ खच्छताका प्राप हेता दै ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरखोपजायते। 
प्रसमनवेतसो छु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।६५॥ 
ओर उसनिभैटतके होनेपर इसके सम्पूरणं दुःखे - 
का अभाव हौ जाता है ओर उस प्रसनचित्तवाटे 
पुस्पकी बुद्धि स्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है 
नासि बुद्धिरयुक्तख न चायुक्तख भवना । 
न लृसिदयवः श्ान्तिस्छन्तस्य ईतः ₹<खम।) 
ओर हे अर्जुन ! साधनरहित पुरपके अन्तःकरण, 
प शरेष्ठ बुद्धि नहीं हाती है ओर उस अयुक्ते अन्तः- 
करणमे आस्तिकभाव भी नहीं होता है ओर तिना 
आ्िकभावतराले पुरक शान्ति भी नदीं होती । 
फिर शान्तिरहित पुरुपको सुख कवे हो सकता है । 
इन्द्रियाणां हि चस्तां यन्वसोऽनु विधीयते । 
तदस्य इर्ति प्रज्ञा वायुनौवभिवास्भसि ।६५७॥ 
क्योकि जख धराय नावको जे हर ठता है तरते 
ही विपयोमे व्रिचरती दई इन्दियोके बीचमे जिस 


अध्याय र ३३ 
इन्दियके साथ मन रहता टै, बह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी वुद्धिको हरण कर ठत है ॥६७॥ 
तस्माद्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
उन्द्रियाणीन्दरियाथेभ्यश्तख प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

इससे हे मह वाहो ! जिस पुरूपकी इन्दिवां सन 
प्रकार उच्ियोके व्रिपयोसे ववे की इई हाती है, 
उसकी बुद्धि सिर होती टं ॥ ६८ ॥ 
था निरा सर्वभरतानां तसां जातिं संयमी । 
यथां जाग्रति भ्तानि सा निखा परयतो घुने: ॥ 
ओर हे अजुन! सम्पूण मूतप्राणि्योके व्यि जो रात्रि 
दै उस नित्य चुद्‌ बरोधखरूप पररानन्दमै भगवतं) 
प्राप हआ योगी पु्प जागना है ओर जिस नाडवान 
्णभज्ञुर सांसारि सुखवे सव भूतप्राणी नागते है, 
तच्चको जाननेवाे सुनिकरे चिये बह रात्रि है ॥६९॥ 
आपुयंसाणमचलमरतिष्ठं 
सभुद्रमापः प्रविशन्ति यद्र । 


६ श्रीमद्वगवरद्रीता 
तद्रत्कामा यं प्रविशन्ति स्वे 
स शान्तिपा्ाति न काधकरासी।।७०॥। 
ओर जेसे सवर ओरसे परिपूष। अचल प्रतिष्ठावाले 
पमुद्रके ग्रति नाना नदियोंके जल उसको चटाय- 
मान न करते हृए ही समा जाते है बरसे दी जिस सिर 
बुद्धि पुरूपके प्रत सुम्पूणं भोग किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये विना ही समा जाते हैँ, वह पुर परम 
चान्तिको प्रात होता है, न कि भोगोको चाहनेवाखा | 
विहाय कामान्यः सर्बान्पुसा धरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
क्योकि जो पुरुप सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर 
परमतारहित ओर अहक्ाररहित, स्प्रहारहित दुआ 
वर्तता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है || ७१ | 
एषा ब्राह्मा खातः पथ ननी प्राप्य विग्रुह्यति। 
स्थिस्वस्याःमन्तकंलेऽपि बह्मनिर्वाणमूृच्छति ।। 
हे अजुन ! यह त्रहमको प्राप्त हए पुरुपकी खिति 
है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहं होता है ओर 


॥ + 
\ मोहित-सी करते है, इसल्य उस एक बातको निश्चय 


भष्याय ३ ६५५ 


५ अन्तकाच्में मी इस निष्ठामं सित हाकर्‌ तरह्मानन्दको 


ध्रा्ठ हो जता है ॥ ७२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्रीतातुपनिपतसु त्रहमविदायां 
योगरासरे श्रीकृष्णाञ्ुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


4 अथ तृतीयोऽध्यायः 


अर्युन उदाचि 

ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता ञुद्धिर्जनार्दन । 
त्कि कमणि घोरे वां चियोजयसि कैश्व ॥१॥ 
इसपर अनने प्रश्च किया कि हे जनादन ! यदि 
कर्मोकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रे मान्य है तो पि 
` हे केराव | सुत्ने भयंकर कमे वयौ लगाते है १॥१॥ 
व्यामिश्रमेवं वक्येन बुद्धिं सोहयसीव मे । 
तदक्‌ चद्‌ (नात्य्‌ यने भ्रया ऽहमाप्छुयाद्‌ ।२। 
तथा आप मिटे इृए-से वचनसे भेरी बुद्धिको 


करके किये कि जिससे मै कल्याणको प्रा होऊं] 
३-- 


६६ श्रीसद्गवद्रीता 


श्रीभगवासुषाच 
रोकेऽखिद्छिविधा निष्ठा पुरा शरोक्ता मयान । 
ज्ञानयागन्‌ साख्याना कसंयारन्‌ यागनाम्‌।३। 
इस्‌ प्रकार अजुनके पूछनेपर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज बोके, हे निष्पाप अजुन ! इस लेके । 
दो प्रकारकी निष्ठा भरारा पहिले कही गई 
है, ज्ञानिरयोकी ज्ञानयोगसे{ ओर योगिर्योवी 
निष्काम कमयोगसे ॥ ३ ॥ 


 # साधनकी पदिक अवस्था अर्थात्‌ पराका्ठाका 
नाम “निष्ठाः हे । 
मायासे उत्पन्न हृए सम्पूण गुण ही गुणो मे वतते 
है, पेसे समश्चकर तथा मन, इन्धियं ओर रारीरद्रार ' 
होनेवाटी सम्पूणं क्रियाओमे कतोपनके अभिमानसै 
रहित होकर स््यापी, सचिदानन्दवन, परमात्मामे 
एकीमावसे छित रहनेका नाप ज्ञानयोगः है, इसीको 
(सन्यासः, (सांख्ययोग इत्यादि नामोसे कदा है | 
† फक ओर आस्तिको व्यागकर, भगवत्‌ 


अन्याय ३ ६७ 


न॒ कम्भणसिनारस्स्छज्ष्द्घ्यं एई पौऽद्सुते । 
नृं च्‌ सन्यसनाददं सिदर्‌ सयिगच्छसि ।।४) 

परंतु किसी भी मार्गके अनुसार कर्मोको ख्प- 
से व्यागनेकी आवद्यकता नहीं है; क्योकि मनुष्य 
नतो क्मेकि न करनेसे निष्कर्मताको प्राप्त होता है 
ओर न कर्मोको त्यागनेमात्रसे भगवत-साक्षा्कार- 
ख्प सिद्विको ग्राप्त होता है ॥ ॥ 


न हि कथिरकषगमपि जातु विष्टत्यकसंद्रत्‌ । 
कार्यते वकः कर सर्वः प्रटृतिचैर्गेः ॥५॥ 
तथा सवथा कर्मोका ख्ये व्याग हो भी नहीं 


आज्ञादुसार केवट भगवत्‌-अथं समल-बुद्धिसे कमं 
वरनेका नाम निष्काम कर्मयोगः दै, इीको 
(समत्वयोगः, धुद्धियोगः, "क्योगः, (तद्थकर्म, 
'मदर्थवर्मः, वर्षः हृ्यादि नासे कहा है । 
* # जिस अवस्थाको प्राप्त इए पुरुपके क 

अकं हो जाते है अर्थात्‌ फल उलन नहीं कर 
¢ सकते, उस अव॑स्थाका नाम "निव्कर्मताः है । 


६८ श्रीमद्धगवद्रीता 
सकता; क्योकि कोई भी पुरम किसी कात्म 
्षणपात्र भी व्रिना कं विये नही रहता है, 
निःसंदेह सव ही पुछ प्रकृतिसे उत्पन्न इए 
गुणोद्रारा परवशा दए कमं करते हैँ ॥ ५ ॥ 
कर्ेन्दियाणि शय॒म्य य आस्ते मनसा खरत्‌ । । 
इन्द्रियाथौन्विमूटातमा मिथ्याचारः सं उच्यते॥ 
इसल्ि जौ मूढलुद्धि पुरुष कपन्दियोको हठ्मे ` 
रोककर, इन्दियोके भोगोको मनसे चिन्तन कर्ता 
रहता है, वह पिध्याचारी अथौत्‌ दम्थी कहा जाताहै | 
यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभतेऽजैन । 
कमन्दिेः कमेयोगमसक्तः स विर्िष्यते।।७॥ 
ओर हे अजुन ! जो पुपर मनसे इन्दियोको , 
वराम करके अनासक्त इआ कर्मेद्धियोसे क्भयोग- 
का आचरण करता है, बह श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
नियतं इर कम॑ त्वं कं ज्यायो छक्गः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्रयेदकर्ममः ॥८॥ 
इसब्ि त. शाल्लविधिसे नियत कयि हए : 


अध्याय ३ ६९ 
खभर्मरूप करमको कर्‌; क्योकि कर्म न करनेकी 
अपेक्षा कमं कना श्रे है तथा कर्म॑ न करनेसे 
तेरा रारीर-निर्वाह भी नहीं सिद्र होगा ॥ ८ ॥ 
यज्ाथात्कमयोऽन्यत्र लोदोऽं कर्मबन्धनः । 
तदथं कर्मं कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 

ओर हे अर्युन ! वन्धनके भयसे भी कर्मोका 
साग करना योग्य नही है; क्योकि ग्ग अर्थात्‌ 
विष्णुके निमित्त विये हृए कके सिवाय, अन्य कर्ते 
सगा हआ ही यह मनुष्य क्रा व॑धता है, इसन्यि 
हे अजुन ! आसक्ते रदित हआ, उस परमेधरके 
निमित्त, कमका भटी त्रकार्‌ आचरण कर्‌ ॥९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः चुष्रा पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्क्टकामधुक्‌।१०। 

तथा कम न करनेसे दू पापको मी प्रप्त होगा; 
क्योकि प्रजापति ब्रह्मने कलये आदिमं यङ्गसहित 
प्रनाको रचकर कहा किं ईसं यज्ञदारा तुमटोग 


७० श्रीमद्रगवद्वीती 
बृद्धिको प्राप्त होओ ओर्‌ यह यज्ञ तुमलेगोवौ 
इच्छित कामनाओंके देनेवात्र होवे ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
प्रस्प्रं भावयन्तः भ्रेयः परसवाप्यथ ।११॥ 
तथा तुमलेग इस यद्गदारा देवताओंकी उन्नति 
क्रो ओर वे देवताछोग तुमलोगोकी उन्नति करं । 
इस प्रकार आपसमे कतव्य समञ्चकर उन्नति करते 
इए परम कल्याणको प्राप्त होभोगे ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दष्छन्ते यज्ञभाविताः । 
तद्॑तानप्रदा्यैभ्यो यो शङ्के स्तेन एव क्षः ।१२। 
तथा यज्ञदारा बदाये इए देवतालेग तुम्हारे 
लिये बिना मागे ही प्रिय भोगोको देगे, उनके द्वारा 
दिये इए भोगोको जो पुरुष उनके य्य बिना दिये 
ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ १२ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्ती पच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
धते ते खं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
कारणः कि यज्गसे शेष बचे हए अनको खाने- 


भा 


अध्याय ३ ७१ 
वलि ग्रे पुरम सव प्रापोसे र्ते है ओरजो 
पापी लेग अपने रारीर-पोषणते ल्मि ही परकाते 
हैः पे तो पापको ही खाते है | १३॥ 
अनाद्धवन्ति भतान पर्जन्यादन्नसंभवः । 
भनञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसुद्धवः ।।१४।॥ 

क्योकि समप प्राणी अनसे उत्प होते है ओर 
अनकी उत्पतति दृष्टस होती है शौर बृष्टि यज्ञसे 
होती है ओर वह यज्ञ कमेसि उतपन्न होनेवाखा है | 
कं ब्रह्ोद्धवं विद्धि बह्ाकषरसशद्धवस्‌ । 
तसखात्स्वगतं ह्न नित्यं यने प्रतिषठितस्‌।।१५॥ 

तथा उस कमको त्‌ वेदसे उतयन् हा जान ओर 
वेद अविनाशी परमात्मासे उल हआ है, इससे सर्म 
व्यापी परमअषर, परमात्मा सदा ही यज्ञम ्रतिष्ित चै 
एवं प्रवतितं चक्रं नालुचर्दयतीह युः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मों पर्थ ए जीवति।।१६॥ 

हे पाथ! जो पुरुप इस लेके इस प्रकार चराय 
हप सध्वक्रक अनुसार नही वर्तत है अर्यात्‌ यास- 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अनुसार कर्मोको नहीं करता है, वह इन्ियोके घुखको 
ोगनेवाला पाप-आयु पुरषव्यथं ही जीता है || १ ६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव यादात्मतृशश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतु्टस्तख कामं न विदयते ।।१७॥ 
परतु जो मनुष्य आत्मापें ही प्रीतिवाटा ओर 
आमाहीमे तृप्त तथा आन्मामे ही संतुष्ट होवे, 
उसके व्यि कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नेव तख कतेनाथो नाकृतेनेह कथन । 
न चाख सवभूते९ कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
क्योकि इस संसारम उस पुरुषका किये जानेसे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है ओर न किये जानेसे भी 
कोई प्रयोजन नहीं है तया इका समपर्णं ूतोमि 
कुछ भी खाथंका सम्बन्ध नही है तो भी उसके 
दारा केबठ लोकहितार्थं क॑ किये जाते है ॥१८॥ 
तसखादसक्तः सततं काथं क्म समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कमं परमाोति पूपः ॥१९॥ 
इसे तू. अनासक्त हआ निरन्तर कारव्यकर्मका 


अध्याय ३ ७३ 
अच्छी प्रकार आचरण कर; क्योकि अनासक्त 
पुरुप कर्मं करता हय परमात्मक प्राह होता है| 
कर्मणैव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः । 
रोकसंग्रहमेवापि संप्यन्करतर्दसि ॥२०॥ 

ईस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति. 
रहित कम॑दारा दी पररमसिद्धिको प्रा रहै 
ईसल्ये तया टोकासंप्रहवो देखता इभाभीत्‌ 
कम कनेको ही येय है ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रषठतत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्परमागं ईरते रोकतदुवर्तते ॥२१॥ 

क्योकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, 
अन्य पुर मी उस उसके ही अनुसार बर्तते 
है; वह पुरुप जो वुद्छ प्रमाण कर्‌ देताहै, 
खोग भी उसीके अनुसार वर्ते है# ॥ २ १॥ 
यहां करियाम एकवचनं है, परतु लेक 
रान्द समुदायवाचक होनेसे भाषा वहुवचनकी 


क्रिया ल्वी गई है | 


७४ श्रीमद्भगवद्रीता 
न मे पाथा कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्मवापषव्यं घतं एव च कर्मणि ॥२२॥ 
इसल्यि हे अजुन ! यबपि सून्ने तीनों लोकोमे 
कुछ भी कतव्य नहीं है तथा किष्धित्‌ भी प्राप्त होने 
योग्य वसतु अप्रा नहीं हैःतो भीभं कर्मे ही वर्तता हू 
यदि दहं नयर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
ममव्मालुवतन्ते सलुष्याः पार्थं स्व॑ः ।।२३॥ 
क्योकि यदि मै सावधान इञ कदाचित्‌ कर्मे 
न वतं तो है अजुन ¡ सव प्रकारसे मनुष्य भेरे बरताव 
वे अनुसार बर्तते है अर्थात्‌ वर्तने त्मा जायं ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न इया दमचेदहम्‌ । 
संकर च कतौ शाशपटन्यामिमाः प्रजाः।२४। 
तथा यदि मँ कम॑ न करं तोयह सब लोक भ्रष्ट हो 
जायं ओर मै बणेसंकारका करनेवाला हों तथा इस 
सारी प्रजाको हनन करू अर्थात्‌ मारनेवाा बन्‌ |२४। 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा र्वन्ति भारत । 
उयौदिदास्तथासत्तधिवीरलवंगरम्‌॥|२५॥ 


(+ 


अध्यायं ३ ५ 

इसि है भारत ! कमे आसक्त दए अक्नानीजन 
जसे कमं वरते है! वैसे ही अनासक्तं हुआ दान्‌ 
भी लोकरिक्षाको चाहता दज कध करे ॥ २५॥ 
न॒बद्धिभेद्‌ जनयेदज्ञानां कर्मसङ्खिनाम्‌ । 
जोषयेतसर्वकर्माणि विदान्युक्तः समायस्‌।२६। 

तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमेमि आसक्ति- 
वाले अङ्ञानिययोकी बुद्धिम भ्रम अर्यात्‌ करमो 
अश्रद्धा उत्पन न क्रे, र्वितु खयं परमातमा 
खरूपमे सित हुआ जौर सव वर्मोको अच्छी प्रकार 
करता हआ, उनसे मी वैसे ही करावे ॥ २६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्णि स्वः । 
अहंकारविसृढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥२७॥ 

ओर हे अर्युन ! वास्तवे सम्पूणं कर प्रकृतिके 
गुणोदयारा किये हृए है, तो मी अहंकारसे मोहित हए 
अन्तःकरणवाठा पुरूष, मैकतं हं रेसे मान क्ता है 
तत्वविततु महावाहो गुणक्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न शते ।! २८}! 


७६ श्रीमद्गवद्वीता 


परंतु हे महाबाहो ! गुणव्रिभागभ ओर कर्मबिभाग- 
9 [तनो [जाननेवाय ज्ञानी पुर, समू गुण 
गुणोमे बततेहै देसे मानकर नही आसक्त होता है | 
रकृतेगुंणसंमृढाः सजन्ते गुणकर्मसु | 
तानक्स्विदो मन्दुन्कलस्वित् विचायेत्‌। 

ओर प्रक्ृतिके गुणोंसे मोहित हृए पुर गुण 
ओर कमेमिं आसक्त होते है, उन अच्छी प्रकार न 
समञ्ञनेवाले मूर्खोको अच्छी प्रकार जाननेवाल 
ज्ञानी पुरुष चटायमान न करे ॥ २९ ॥ 


भ तिुणाक मायके कलप पच मामू 

ओर मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाच ्ञानेद्दियां, पांच 
क्मेन्धियां भर शब्दादि पांच पिषय इन सवके 
सायका नाम॒ शगुणविभागः है ओर इनकी 
परस्परकी चेष्टाओंका नाम कवरमविभागः है । 


{ उपरोक्त शुणविमागः ओर्‌ ककर्ीविभाग^से 


आतमाको प्रथक्‌ अर्थात्‌ निेप जानना ही इनका 
तत्व जानना है । 


1 


अव्यय ३ ७७ 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्पयेतसा। 
निर्ीनि्ममो शत्व युप्यस्व विगतज्वरः ॥ 
इसव्य हे अ्ुन ! तं ष्याननिष्र चित्तसे सम्पूणं 
कर्मक सुले समर्पण कसे, आारहित ओर 
ममतारदित होकर, संतापरहित हभ युद्ध कर्‌ ३० 
ये मे मतमिदं नित्यमहुतिष्न्ति सारवाः । 
भद्रावन्तोऽनघ्यन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्म॑भिः॥ 
ओर हे अ्युन ! जो कोई भी मनुष्य दोपबुद्धिसे 
रहित ओर श्रद्रासे युक्त हए सदा ही भेर इस मतके 
अनुसार वतते है, वे पुरुप सम्पूर्णं कसि ट्ट जते है । 
ये त्वेतदभ्यष्यन्तो नालुतिषटन्दि मे सतस्‌ | 
सवजञानविशदास्ान्विद्धि ननचेतसः॥। २२) 
ओर जो दोपटिवाले मूरवलेग इत भेर मतके 
अनुसार नहीं बतंते दै, उन समधी जञानोमे मोहित 
चित्तवाोको त कतव्याणसे शर्ट हए ही जान | ३२॥ 
सद्शं चेष्टते खस्याः प्रकृते जनपि । 


प्रकृति यन्ति भूतानि निग्रहः दिः करिष्यति 


७८ श्रीमद्गगवद्रीता। 

क्योकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप होते है, 
अथात्‌ अपने खभावसे पखश इए कप करते है, 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेटा करता 


है, पिर इसमे किंसीका हठ क्या करेगा ॥ ३२ ॥ । 


इन्द्रिय्येन्दियसयाथं रागेण व्यवस्थितौ । 
तयोनं वशषमागच्छेी दख परिपन्थिनौ।।३४॥ 


इसव्ि मनुष्यको चाहिये कि इन्दरिय.इन्धियके . 


अर्थम अर्थात्‌ सभी इद्धियोके भोगो खित जो 
राग ओर देष है उन दोनोके वामे नदीं होवे; 
क्योकि इसके पे दोनों ही कल्याणपार्भमे विन्न 
करनेवाठे महान्‌ रात्र है ।॥ २४ ॥ 


श्रेयान्‌ खभ विगुणः परधमात्खदुष्टितात्‌ । 


खम्‌ वधन श्रयः प्रभयं। मयट्‌; | ३ 
इसल्यि उन दोनोको जीतकर सावधान हु 
खधम॑का आचरण करे, क्योकि अच्छी प्रकार 
आचरण किये हए दूसरेके धर्से यणरहित भी अपना 
धर्मे अति उत्तम है, अपने धभेमे मरना मी कल्याण- 
कारक है ओर दूसरेका धमं भयको देनेवागा है । ३५ 


नि, 
ॐ 





र 


४ 


४॥ 


अध्याय ३ ७९, 


अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चराति पद्षः। 
अनिच्छनपि ाष्णंय बरादिव नियोजितः ॥ 
इसपर अजुनने प्रा कि हे कृष्ण | फिर यह पुष 
बलात्कारसे च्गाये हृएके संदा, न चाहता हआ मी 
किससे पररा इआ पापका आचरण करता हँ १।६६॥ 
श्रीभगवादुवाचं 
कामं एषं कध धप स्जायुणकषद्ुद्धव 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनभिह वरिण ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर्‌ श्रीकृष्ण महाराज 
बोटे, हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हआ यह काम 
ही क्रोध है, यह ही महाअरान अर्थात्‌ अग्निके सद्दा 
मोगोसे न तृप्त होनेवाव्म ओर वडा पापी है, इस 
विषयमे इसको ही तु वैरी जान ॥ ३७ ॥ 
धूमेनाव्रियते वबहवियथादरो मलेन च । 
यथोख्वेनाव्रूतो गभस्तथ। तेनेदमाटृतघ्‌ ॥३८॥ 
जसे धुर॑से अनि ओर मल्से दपणं दका जाता 


| द कय 


८० श्रीमदगवद्रीता 
है तधा जसे जसे गर्म दका हा है वैसे ही उप 
कामके दारा यह ज्ञान ठका हभ है ॥ २८ ॥ 
आृतं ज्ञानेतेन ज्ञानिनो _नित्यैरिणा । 
कामरूपेण कन्तेय इपम्रमनठेन च ॥३९॥ । 
ओर हे अय॑न ! इस अग्निसदश न पूरणहोनेबाठे । 
कामरूप ्ञानियोकि नित्य वररीसे ज्ञान ठका हुजा है। 
इन्द्रियाणि मनो बद्धिर्याधिषठानधुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तथा इन्द्यां, मन ओर बुद्धि इसके य 
कहे जाते हैँ ओर यह काम इन मन, बुद्धि ओर 
इन्दियोदराया ही ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवातमाको मोहित करता है | ४० ॥ 
तसात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं प्रजहि देनं ्ञानविज्ञाननारान्‌।॥४१। 
इसण्यि हे अगुन तू पहिले इन्दरि्योको वामे 
करक, ज्ञान ओर विज्ञानके नारा करनेवाले इस 
काम पापको निशवयूरवक मार्‌ | % १॥ 


अध्याय ३ ८१ 
इन्छरियाणि पराण्याहुरि्दियेध्यः परं सनः । 
मनसस्तु एरा बुद्धय बुद्धः परतस्तु सः।४२ 

ओर यदि त समञ्च कि इन्दियोको रोककर 
कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी 
यह भूल है; क्योकि इस शरीरसे तो इन्द्ियोको रे 
(श्रष्र, वलवान्‌ ओर सुक ) कहते हैँ ओर इन्दियोसे 
परे मन है ओर मनसे परे बुद्धि दै ओर जे वुद्धिसे 
भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः प्रं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शं महाबाहो कासरूपं दुरासद म्‌॥४२।। 
इस प्रकार बुद्विसे परे अथात्‌ सक्षम तथा सव 
प्रकार बलवान्‌ ओर श्रष्र अपने आत्माको जानकर्‌ 
ओर बुद्धिके द्वारा मनधटै वडामे करके; ह 
वहावाहो ! अपनी शक्तिको समन्नकर इस ॒दुजंय 
कामख्य रात्रुको मार ॥ ४२३ ॥ 
उ“्तत्दिति श्रीमद्भगवद्वीतासुपनिषतसु ब्रह्मविधायां 
योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


| श्रीपरमात्मने नमः 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवाञ्ुवाच 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्यय्‌ । 
विवखान्सनवे प्राह महुरिकष्वाकवेऽनवीत्‌॥१॥ 
ईसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज वोठे, ह अन ! 
। मैने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे सूयके 
| प्रति कहा था ओर सूने अपने पुत्र सलुके प्रति कहा 
। ओर मुने अपने पुत्र राजा छवाकुक रति कहा | १ 
। एवं परमपरप्रक्षभिमं राजर्षयो विदुः । 
| स कारेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 
। इस प्रकार परम्पग्रसे प्राप्त हुए इस योगको 
 राजषियोने जाना, परंतु हे अन ! वह योग बहुत 
॥ काठसे इस पृरथ्वीकोकमे टोप (प्रायः) होगया था। 
स एवायं मया तेऽ योगः रक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मेखलः चेति रदस्य ्ेतदत्तमय्‌।।२॥ 


| 
| | 
।॥ | 
7. 6 


अध्यायं ¢ ट 
वह ही यह पुरातन योग अब भने तेरे लिये 
वर्णन किया है; क्योकि त सेरा यक्त ओर प्रिय सखा 
है, इसल्यि तथा यह योग बहत उत्तम ओर रहस्य 
४ < 

अर्थात्‌ अति ममका विषय है ॥ ३ ॥ 

अजुन उवा 
अपर भवतो जेत्मं पर अन्स विवखतः । 


कथमेतष्ठिजानीया त्वमादौ शरक्तवानिति।।उ॥. 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अजने पूरा, हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो आधुनिकः अर्थात्‌ अव्र इंआ ह ओर्‌ सूयका 
जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पक 
आिम आपने कहा था यहं धँ कैसे जानूं १।४॥ 
श्रीभगवालुवाचं 
बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चायनं । 
तान्यहं बद शर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 


इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोट, हे अयन । मेरे . 


ओर तेरे बह्ृत-से जनम हो चुके है, परत हे परतप्‌ | 


८ श्रीमद्भगवद्रीता 


उन सवके तं नह जानता है ओर जानता टू || 


अजोऽपि सञ्व्ययात्सा भूतानामीश्शेऽपि सस्‌ 


परकृतिं खासधिष्टाय सभवस्यत्ममायया ॥६॥ 
तथा मेरा जनम प्राकृत मनुष्यो स्रा नही'है, 
" अविनारीखरूप, अजन्मा हयनेपर मी तथा सुव 
भूतप्राणियोका ईर होनेपर्‌ मी अपनी ्रकृतिको 
अधीन करके योगसायासे प्रकट होता हं ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धर्मस ग्लानिर्भवति भारत । 
अमभ्युत्थानमधर्मख तदात्मानं खजाभ्यहप्‌।।७॥ 
है भारत ! जव-जव धर्षकी हानि ओर अधमकी 
बृद्धि होती है तब-तन ही त अपने ख्यको रचता 
द्रं अर्थात्‌ प्रकट करता हर ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च्‌ दुष्कृताम्‌ । 
 धम॑संखावनारथाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
। वयोकि साधु पुरपोका उद्धार करनय लिय 
| ओर दूषित करम करेवा्का नाश करनेके व्यि 
। तथा धमं स्यापन करके चयि, युगयुगमे प्रकट 
| हताद्रं॥ ८॥ | 
| 


॥ 
॥ 


म्ब्व 


क 


` > ^ सोत ^ 


पि 


क्ष्यायं ४ ८ ५५ 


जन्म कर्षं च वे दिव्ययेधं थी येति तख ' 


त्यक्त्वा देह पुमजन्ब नद स ऽजन्‌ ॥ 


इसव्यि हे अजुन ! मेरा वह जन्म ओर्‌ क 
दिव्य अर्थात्‌ अकोकिक है, इस प्रकार जा परप 
तचे जानता है, बह शारीरको व्यागकर एर्‌ जन्म 
को नहीं प्राप्त होता है, किंतु युद्चे दी प्राप्त हाता । 
वीतरागभयक्रोधा सन्या अपाश्रिताः 

बहा ज्ञानतयस्ा पत सद्वदयानां; (1 १०।। 


# ्वेडशाक्तिमान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा अजः 
अविनाशी ओर सर्वभूतोके परम गति तथा प्रर 
आश्रय है, वे केवल घर्मको स्थापन कने ओर संसार- 
का उद्धार कनके ल्यि ही अपनी योगमायासे 
सगुणख्प दोक प्रकट होते है, इसल्यि परमेश्वरके 
समान सुद्‌, प्रमी ओर पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है, रेता समन्नकर जो पुरुष परयेश्वरका अनन्य 
रमसे निरन्तर चिन्तन करता हृ असिक्तिरहित 
संसारम बर्तता है, वही उनको तच्वसे जानता है । 


८६ श्रीमद्गवद्वीता 
ओर है अज्गुन ! पिले भी राग, मय ओर क्रीध- 
से रहित अनन्यभावे मेरेषे धितिवाठे भेर शरण 
हए बहूत-से पुर ज्ञानखूय तपस्ते पित्र हए मेरे 
बूपको प्राप्त हो चुके है ॥ १० ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ससतथेव भजास्यहः्‌ । 
(९ (५ त 
भम्‌ वस्सौलुवतेन्ते मदुप्याः पथे सवंश्षः।।११॥। 
क्योकि हे अज्जुन ! जो सेरेको जंसे मजते है, मै 
श उनको वैसे ही भजता ई, इस रहस्यका जानकर 
ही बुद्धिमान्‌ मलुष्यगण सब प्रकारे मेरे सागैके 
अनुसार वतेते हँ ॥ ११ ॥ 
क्न; कणां सिद्धि यजन्त इह, देवताः । 
धिं हि ालषे रोके सिद्धिभैवति कमना ।१२। 
ओर जो मेरेको त्से नही जानते हैँ, वे पुरुष 
इसु मनुष्यलोके केकि फल्को चाहते हए देवताओं 
को पूजते है ओर उनके करमसि उत्यनन हई सद्वि 
भी शीघ्र ही होती है; परंतु उनको मेरी प्राति नहीं 
होती, इसे तृ.मरेको ही सव प्रकाससे मज ॥१२॥ 


$: 


१ 


अध्याय ४ ८७ 
चतु्बण्यं मय्‌ सुषट गुण्कथेविमाभकः । 
तख कतीरमपि मां विद्धयकतौरमच्ययस्‌ ॥ 

तथा हे अर्ुन ! गुण ओर कर्कि वरिभागसे 
राह्मण, कषत्रिय, वैद ओर शर भरे द्वारा रचे गये 
है, उनके कर्तीको भी सून अविना परसेश्वरको 
तू अकर्त दी जान ॥ १२ ॥ 
न मां कर्मणि रिम्पत्ति न मे क्षरे स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति क्मैभिने स वध्यते ॥ 

क्योकि केकि फलम मेरी स्पृहा नहीं है, 
इृसल्यि मेरेवो कम ल्पायमान नही करते, इष 
प्रकारं जो मेरेको तवसे जानता है, वह भी 
कमे नहं व॑धता है ॥ १४॥ 
एवं ज्ञातया छतं, कमं पूदैरपि धषु्ठभिः । 
दुरु कर्मैव तसातं पर्वः पवतर छतम्‌ १५५) 

तथा पहिके होनेवाछे सुपु्ु पुस्षद्रार भी इस 
प्रकार जानकर ही कर्मं किया गया है, इससे त्‌. भी 
धरवैजोारा सदासे किये दए कमेक दी कर ॥१५५॥ 
कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र सहिताः । 


८८ श्रीमद्भगवद्रीता 


तत्ते कमं रव्षयामि यज्ज्ञात्वा सोश्यसेऽक्ुात्‌ 
परंतु कम॑ क्था है ओर अकर्म क्या है १ देसे 
इस वरिपयमे बुद्धिमान्‌ पुर भी मोदित है, इसल्मि 
मे बह कमं अर्थात्‌ कर्मोका तच तेरे व्यि अच्छी 
प्रकार कट्रगा, किं जिसको जानकर तू अद्युभ 
अर्थात्‌ संसारवन्धनसे द्रुट जायगा ॥ १६ ॥ 
भणो (~~ = 9 = ५ ¢ 
कमणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मण बोद्व्यं गहना कर्ममो गतिः ।१७। 
क्का खरूप भी जानना चाहिये ओर अक - 
का खरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्र कर्म 
का ख्य भी जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी 
गति, गहन है ॥ १७ ॥ ५ 
कमण्यकमं यः णिच कमं यः| 
स वुद्धिमान्मरुप्येषु स युक्त; कृत्खकर्मदरत्‌ ॥ 
जो पुरूष कमे अर्थात्‌ अहंकाररहित की हई 
सम्पूणे चेष्टाओंमिं अकम अर्थात्‌ वास्तवमे उनका न 
होनापना देखे ओर जो पुर अकर्म अर्थात्‌ 
अज्ञानी पुरुदरारा विये इए समं क्रियाओेके 


लष्याय ४ ८९ 
व्याग मी, कथको अर्षत्‌ व्यागरूप क्रिधाको दले 
वह पुरुष मनुष्यो बुद्धिमान्‌ है ओर वह योगी 
सम्पूरणं कर्मोका करनेवाग द ॥ १८ ॥ 
यख सर्वे समारम्भाः कामश ङरपवलिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकमाणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

ओर दे अ्ुन ! जिसके सम्पूणं काये कापना ओर 
संकल्पसे रहित है, रेस उस ज्ञानरूप अनिद्रारा भस्म 
हुए कर्मोवाले पुरुषवो ज्ानीजन भी पण्डित कहते है 
त्यक्त्वा कर्मफलसद्ं नित्यतप्तो निरा्रयः । 
कर्मण्यभिग्रदचोऽपि नैव छिश्चित्करोति सः ॥ 
ओर जो पुरुष, सांसाखि आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द पदमात्माये तृप्त है, वह केकि फल ओर 
सङ्ग अर्थात्‌ वर्त्व-अभिमानको व्यागकर कमे 
अच्छी प्रकार बतता हआ भी कुछ भी नहीं करता है| 
निश्ीर्मदवित्तात्वः स्यक्तसर्वदरिग्रहः । 
जारी कवरं कर्म शव्॑नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
ओर जीत व्रा है अन्तःकरण ओर शरीर जिसने 
तथा याग दी है समपर्णं ोगोकी साम्री जिसने 


~ 


(र 


+ कणयस्यासर > 


९० श्रीमद्रगवद्रीता 
प्सा आश्चारहित पुरुप सेबल ररीरसम्बन्ी करकौ 
कता हआ मी पापको नही प्रात हता है ॥२१॥ 
यद्च्छालमभसतुष्टे इन्दरातीतो विभत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च त्वाप न निष्यते ॥ 
ओर अपने आप जो ङ आ प्राप्त हो उसे 
ही तुष्ट रनेवाय ओर हष-सोकादि इन्र 
अतीत दआ तथा सत्स॒रता अर्थात्‌ ईष्यसि रहित 
सिद्रि ओर असिद्धि समल-भाववाला पुरूष 
कमेकि करके भी नही बधता है ॥ २२॥ 
गतस्य शक्तय स्ञानायसितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रपिटीयते ।।र ३॥ 
क्योकि आसक्तिसे रहित ज्ञाने सित हए 
चित्तवाले य्गके जि अचरण करते हए, सुक्त 
परपके सम्णं क्म नष्ट हो जति है ॥ २३ ॥ 
बहा बरहा हविर््णनौ बरह्मणा हृतः । 
ब्रहेव तेन गन्तव्यं जाकर्मसमाधिना २४) 
उन यज्ञके लिय आचरण करनेवाटे पुरुपमेसे 


(रि ` 


थ 


#), 


अष्याय्‌ ४ . 
कौ तो इस यावसे यज्ञ कसते है कि अपण अर्थात्‌ 
छुवादिक भी बरह्म है ओर हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य मी बरहम है ओर बरहमरूप अग्ने ब्रह्मरूप 
कतव द्रा जो हवन विया गया है, वह मी बरहम दी 
है, इसल्ि ब्रह्मरूप कमेमे हमाधिस्य इए उस पुरूप- 
दारा जो प्रा होने योग्य है, बह भी ब्रम ही ईै॥२४॥ 
दैवमेवापरे यत्नं योभिनः पथुफसते । 
ब्रह्माग्नावपरे न्नं यत्ेनेबोषलद्वति ।२५॥ 

ओर दूसरे योगीजन देवताओंके प्रूजनख्प 
यङ्ञयो दी अच्छी प्रकार उपासते हैँ अर्थात्‌ करते 
ह ओर दूसरे ज्ञानीजन पल परमात्मारूय अनिमे 
यङ्गवे दारा ही यङ्गको हवन करते है # ॥ २५ ॥ 
्रोत्रादीनीन्दिसप्यन्ये संयसःग्निषु जहति । 
श॒ब्दादीन्विषयानत्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ 
ओर अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्दयको 
पहन परमात्म ज्ञानद्वारा एकीमावसे 
सित होना ही, ब्रह्मरूप अन्निमे यके हारा यज्ञको 
हवन करना है । 


९२ श्रीमद्गगवद्रीता 
संयम अर्यात्‌ खाघीनतारूय अग्निम हेवन करते है 
अर्यात्‌ इन्दियोको विपये रोककर अपने वरामे 
कर लेते ह ओर्‌ दूसरे योगीरोग राव्दादिक विषयों 
को इन्दियरूप अग्निम हवन करते है अर्थात्‌ राग- 
द्वषरहित इद्धियोदारा विषरयोको ग्रहण करते हए 
भी भस्मरूपर करते है ॥ २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियक्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुसि ज्ञानदीपिते।२७। 
ओ दूसरेयोगीजन समर्णं इनधियोकी चेणञ- 
को तथा प्राणो व्यापारो ्ञानसे प्रकाशित हई 
परमात्ामे सितिरूय योगागनिे हवन करते हैँ >| 
द्रव्ययन्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
सान्यायज्ञानयज्ञाश्च यत्तयः संशितव्रताः ! २८ 
ओर दूसरे करई पुरुप ईर-अपणबुद्रिस 
लोक-सेवामे द्रभ्य ल्गानेवाठे है, वैसे ही कई पुरुष 
खध्पा्नसप तपयज्ञको करनेवाले है ओर वई 
` *सचिदानन्दयन परास हि अन्य करिसी- 
काभीन चिन्तन करना ही उन सवका हवन करना है। 


-€ श्ट 


अध्याय ¢ ९६ 
अषटङ्गयोगरूप यज्ञको करनेवाठे हैँ ओर दूसरे 
अर्हिसादि तीक्ष्ण त्रतसे युक्त यत्नश्ीठं रुर 
भगवानकै नामका जप तथा भगवाक्िविषयकः 
शाल्लोका अध्ययनख्प ज्ञानयद्नके करनेवाटे है ।२८। 
अपाने जहति शणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ष्क प्रणाधासपरषयमाः ॥ 

ओर दूसरे योगीजन अपानवाययुमे प्राणवायुको 
हवन कते है, वैसे दी अन्य योगीजन प्राणवायुमे 
अपरानवायुको हवन करते है तथां अन्य योगीजन 
प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम 
के परायण होते है ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहारः प्राणन्स्रणेयु जहति । 
शर्वैऽप्येते यह्ृविदो यद्षपितदरमषा॥।३०॥ 

ओर दूसरे नियनित आहार करलेवाठ योगी- 
जन प्राणोको प्राणमं ही हवन करते है, इस प्रकार 
यज्ञद्रारा नाडा हो गया है पाप जिनका देसे 
यह सव ही पुरुष य्ञौदौ जाननेवाटे & ॥२०॥ 
` ऋमीता अ० ६ रोक १७ मे देखना चाहिये । 


२४ श्रीमद्वगवद्गीता 
यज्ञशि्टाृत्जो याम्ति ब्रह शनतिन्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञख इुतोऽन्यः ङर्सत्तम ॥ =, 
ओर हे कुरर अर्युन ! योक परिणाम्य | 
ज्ञानाश्ृतको भोगनेवाटे योगीजन, सनातन परब्रह्म 
प्रमात्माको प्राप्त होते हैँ ओर यक्गरहित पुरषको 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर | 
परटोक कैसे सुखदायक होगा ॥ ३१ ॥ + 
एवं बहुविधा यज्ञा भितता बक्ञणो घुखे। 
कर्मनान्वद्धि तात्स्बनिवं ज्ञात्वा बिसोक्ष्यसे॥ 
रसे बत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमे विस्तार 
किये गये दै, उन सबको शरीर, मन ओर इच्धियो- 
की त्रियादारा ही उन होनेवाे जान, इस 
प्रकार तवसे जानकर निष्काष . कर्मयोग दारा 
ससाखन्धनसे सक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


भगान्रन्यमान्जजञानयङञः ` परतप | 
सव कमखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ > 


शष्याय ९५ 

ओर है अर्ुन ! संसाखिः व््तुअंसि सिद्ध 
होनेवाये यज्ञसे ज्ञानरूप यक्ञ घव प्रकार श्रघ्र है; 
क्योकि हे पार्थ ! सभूरणं यावन्मात्र कमं ज्ञानमे रोष 
होते है अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाघ्ा है ॥६२॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिषनैन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तवदशिनः ॥ 
इसव्यि तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरूपंसे, मटी 
प्रकार दण्डवत्‌-प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपटभाव- 
से किये हए प्ररनद्रारा उस ज्ञानको जान, वे सर्भको 
जाननेवायेज्ञानीजन तुस उस न्नानका उपदे करगे । 
न्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं पास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रष्यस्यास्सन्यथ मयि ॥ 
कि, जिसको जानकर त फिर इस प्रकार मोहको 
नहीं प्राप्त होगा ओर हे अज्य॑न ! जिस ज्ञानके दारा 
स्यापी अनन्त चेतनरूप हआ अपने अन्तगे 


समि-बुद्धिके आधार सम्पूरणं भूतोंको देखेगा ओर 


-------------------------~-- 
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९६ श्रीमद्वगवद्वीता 
उसके उपरान्त मेरेमे# अथो सच्चिदानन्द ख्यते 
एकीभाव हआ सचचिदानन्दमय ही देखेगा ॥२५॥ 
अपि चेदसि पपिभ्यः सर्वेभ्यः एपङ्चमः । 
सद ज्ञानछवेनब वृजिनं संतरिष्यसि ।३६॥ 
ओर यदि तू सव पापियांसे मी अधिक पाप 
करनेवाा है तो भी ज्ञानरूप नौकादरारा निःसंदेह 
सम्पूणं पापको अच्छी प्रकार तर जायगा ॥३६॥ 
यथैधांसि समिद्रोऽग्निभेखसात्डुरतेऽयंन ! 
ज्ञानाग्निः सर्वकमणि भखसासुरुते तथा \। 
क्योकि हे अञ्जन | जैसे प्रज्वलति अग्नि 
इन्धनको भस्ममय कर्‌ देता है, वैसे दी ज्ञानरूप 
अग्नि सम्पूरणं वर्मोकतो भस्ममय कर देता है।।२७॥ 
न हि ज्ञानेन सच्शं पवित्रमिह चिद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कारेनात्मनि विन्दसि ।¦ 
इसलिये इस संसारे ज्ञानके समान पवित्र करने- 
वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानको 


गीता अ° ६ शेक ३० देखना चाहिये। 


अध्याय्‌ $ ९७ 


कितनेक काटे अपने शाप समत्व ॒बुद्धिरूप 
योगके द्वारा अच्छी प्रकार शुद्रान्तःक्रण हज 
पुरुष आत्मामं अनुभव करता है | ३८ ॥ 
भद्धा्योरछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
छान रष्न्वा पय क्षान्तिः चिरेणाधिगच्छति | 
ओर हे अञ्जन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हं 
श्रदवावान्‌ पुरुष न्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको 
प्राप्त होकर तल्तण भगवस््रापिरूप प्रम खान्तिको 
प्राप्न क्यो जता है ॥ ३९ ॥ 
जज्ञाश्रदधानश्च संशयात्सा विनश्यति । 
नायं खोकोऽस्ि न परो च सुखं संशयत्सनः ॥ 
ओर हे अन ! मगवत्‌(व्रियको न जानने- 
वाख तथा श्रद्रारहित ओर संराययुक्त पुरुष 
परमाथसे ष्ट हो जाता है, उने भी संदाययुक्त 
पुरषके च्यि तो न दुख है ओर न यह लोक 
है, न परलेक है अर्यात्‌ यह लोक ओर परलोक 
दनो ही उसके च्वि अष्ट हो जते है ॥ ० ॥ 
थोरसन्यलकर्माणं स्ञानसंङिसंयम्‌ । 
इ 





९.८ गीमदुगवद्रीता 


आत्मवन्तं न कमणि निस्नन्ति ध्न्य ॥ 

ओर हे धनंजय | समलबुद्धिरूय योग्रारा 
भगवत्‌-अपण कर दिये है सममू कभ जितने ओर 
ज्ञानद्वारा नध ह) गथे हैं सव संशाय जिसके, रे 
परमात्पपरायण्‌ ५९२ कं नहीं वाधते है ॥४१॥ 










८. यमर्द्च्छु भरत ॥ 
हसे हे भरतवंशी अर्जुन | तुं स वघुद्धिख्प 


योगपरं धित हो ओर अज्ञानसे उलन इए हदय 
शित हस अपने सदायको ज्ञानरूप तव्वारारा 
९ ५२ ॥ 
ॐतत्तदिति श्रं ।तासूपनिषः्ु त्रह्मविवायां 
गरा श्रीङष्भाजुनसवादे ज्ञानकससन्यास 
शा नात चतुध।ऽन्यायः | ४) 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अयन उवाचं 
संन्यासं क्रमणां ष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


। छ 
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अन्यायं = ९९, 
यच्छय एतयःरक तन्ये ब्रूहि निश्चितम्‌ ॥१॥ 
उस उपरान्त अजुनने प्रा, ह क्ष्ण ! आप 
कमेकि संन्याहकी रौर एर्‌ निष्काम करम योगकी 
म्स करते हो; इन्व इन दोनोमे एक जो 
निश्चय विया हअ कल्याभकारक होते, उद्रको 
मेरे ल्ि किये ॥ १॥ 
। = श्रीमगवादुवाच 
हस्य; द्द ॥ सद 
सयास्तु क्सस्यासात्कम॑यागो चिद्िव्यृ्ते २ 
इस श्रकार्‌ अञुनके प्ूछनपर श्रीकृ सहाराज 
५.९) ₹ अद्युन ‹ कनका स्न्याकच अधात्‌ मन-इद्धिये पँ 
भौर शरीरा होनेवाटे सब्र कमपि कर्तापनका 
प्याग जीर निष्काम कमागं अर्त्‌ समलुद्भिस 
भगव्त्‌-अथ कमका करना; यह दोन ही प्रम 
कल्याणके करनेवाठे है, परंतु उन दोनेमिं भी 
कमेकि सन्याससे निष्काम कर्मयोग साधने 
मम होनेसे श्रे है ॥ २॥ 
कथः स नित्यसन्यासी यो न दवेष्टि न क्ति | 











करता हं ॐर्‌ न किंसीकी आकांक्षा रता 
निष्काम कथयोगी सदा सन्यासी ही समदने यो 
है; क्योकि राग-देषादि दन्धौसे रहित दज! 
घुखष्रक संसारल्य बन्धनते सुक्त हो जाता है |॥२॥ 
सयोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न षण्डिताः। 
दकप्य्रस्यतः सस्ययुभखादन्द्‌तै १९३ ॥ 
ओर्‌ हे अजुन ! ऊपर कटे इए सन्यास ओर 
निष्काम कभयोगवो मूं लेग असा-अल फ़ट्वाञ 
दहते हैँ न क्रि पण्डितनन; क्योकि टोनौमेदे एके 
भी अच्छी प्रकारं खित इआ पुरुष दोनी 
पटरूप परमात्मात्र प्राप्त होता है | ४ ॥ 
त्ख्य; ब्रष्यतं खान तद्यागेद्पे शस्यते | 
धर्चःसख्य्‌ च याग च यःप्र्यति स एष्यति ॥ 
त्या क्ननयेगियोद्ररा जो परमधाय प्रप्त 
किया जाता ढै निष्काम कपयोगियोद्रारा सी 


~ 


वही प्राप्त किया जाता है, इृसन्यि जो पुदष 
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्ानेयोग ओर निष्काम करयोगको पठ्यत 
एक देखता है, वहं ही यथार्थं देखता है | ५ | 
सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
यमिदुक्ता सुनत्रह् नचिरेणाधिगच्छति ॥६। 

परत ३ अदन | निष्काम कमयोगके बिना 
सन्यास अर्यात्‌ मन, इद्धियो ओर्‌ शरीरारा होने 
वाठ समधूणं कर्मं कर्तापनका व्याग प्रात होना 
कठिन ह ओर्‌ भगवत्खलूयको मनन करनेवाय 
निष्काम कमयोगी पल्रह्म परमात्माको शीघ्र ही 
प्रा हो जाता है ॥ ६॥ 
यागयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्दियः। 
सबश्तात्यशतात्मा छु्॑शनपि न छिप्यते ॥७॥ 

त्रा वसम किया हज है शीर जिसके 
देसा जितेन ओर विछुद्र अन्तःकरणवाठा 
एवं सम्पूण॒प्राणियेकि आत्ल्म परमात्मामे 
/ एकीमाव था निष्काम क्मयोगी कर्मं करता दुभा 

भी ल्पायमान नहीं होता ॥ ७ ॥ 
` नवे किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 





१० श्रीमद्वगबद्रीतः 


| 


परयनमुण्वन्स्रङ्धिघ्मश्न्गच्छन्खयञ्धसन्‌॥ ` 


प्रलयभ्विसुलन्गृहन्सुन्मिषन्निमिष्छपि | 
[3 ५. ५४ [कष 

इन्दरियाणीन्द्रिसा्थेषु वतन्त दूति धरय ॥९॥ 

ओर है अजन ! त्वको जाननेवा स स्ा्ययोगी 
तो देखता हभ, सुनता हआ, स्य करता हभ, 
सूधता हभ, भोजन करता दओ; गमन करता 
हआ, सोता हआ, खास ठेता हआ, बोलता हुआ, 
त्यागता हआ; ग्रहणे करता हज तथा अंखोको 
खोल्ता ओर मीचता हुजा भी स्व इन्दियां अपने. 
अपने अथेमिं बतं रही है, ङ्स प्रकार समक्नता द्वआ 
निःसंदेह पेसे माने कि मँ कुछ भी नहीं करता हं | 
्रह्प्याधाय कसौणि सधं स्यकेत्वा करेति यः । 
रिष्यते न € पापेन पडपत्रमिवास्पलः ।।१०॥ 

प्रतु हे अजुन ! देहाभिमानियेद्वारा यह 
साधन होना कठिन है ओर निष्काम कर्मयोग 
सुगम है; क्योंकि जो पुर सव कर्मोको परमात्म 
अपेण करके ओर आसक्षिको व्यागक क कता 


र 


॥ 


अप्या < १०द्‌ 


है, बह पुर्ष जलसे कमख्के पत्तेकी सदा पापसे 
लिपायमान नहीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन भनसा बुद्धया कैबलैरिन्दरभैरपि । 
योगिनः कर्म ह॑न्ति सङ्खं त्यक्त्वात्मुदधये ॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबद्धिरहित कोबल 
इन्द्रियः, मनः सुद्धि ओर शरीएरारा भी आसक्तिको 
व्यागकर्‌ अन्तःकरणकी द्ुद्धिके व्ये कम करते है । 
युक्तः कमैफलं तयक्त्वा शान्तिमा्ोति वैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः फामररे फले शक्ते निबध्यते ।१२। 
रसीसे निव्काम कर्मयोगी कर्धि पल्को 
प्रसेश्वरके अर्पण करके भगवतप्रा्तिरूप शान्तिको 
प्राप्त होता है ओर सकामी पुरुष फलम आसक्त 
इञ कामनाके द्वारा वंधता है, इसव्यि निष्काम 
कर्मयोग उत्तम है | १२ ॥ 

९ प्रति ९ र ~ + 
शतक््राम्‌ भर्नसरा खन्यते सख॑ यी | 
नवद्वारे पुरे दैदी नेव शुर्वश्न कारयस्‌ ॥१३॥ 

ओर हे अजुन ! वरामं है अन्तःकरण जिसके 
देता स्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष तो 


१०४ श्रीसद्गवद्रीता 
निःसंदेह न करता हज ओर न करवाता हुआ 
नौ द्वारोवाटे ररीररूम घरमे सव कर्को मनसे 
त्यागकर अयात्‌ इद्धियां इन्दियोके अथेमे बर्तती है 
एसे मानता हथा, आनन्दपूरशक सच्िद्‌ानन्द्यनं 
परमात्माके खख्यमे शित रहता है {; १३ ॥ 
न कर्त्वं न कर्माणि लोकख सृजति प्रभुः 
न क्मफलक्ंयोगं खभावस्तु प्रदर्दते \९४॥ 
ओर परमेश्वर भी भूतप्राणियेकरि न कर्त॑पनको 
ओर न कर्मोको तथा न केकि पले संयोगकौ 
वास्तवे रचता है; विंतु परमाल्ने सका्चस 
प्रकृति ही व्तती है, अथौत्‌ गुण ही युणो पर ब रे है | 
नादत्ते कखचित्पापं न चैव सुदं विशः | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन यु्न्ति जन्तवः 1१९५ 
भीर सर्वव्यापी परमातमा न किसके पापकषको 
रोर न किसीके छयभवर्मको भी ग्रहण करता 
है; कितु मायाके द्वारा ज्ञान ठका इ है, इससे 
सन जीव मोहित हो रहे है ॥ १५ ॥ 


-# 


# 1 


अध्याय ५ १०५ 
ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः] 
तेकमादित्यवन्ज्ान प्रकाशयति तत्परम्‌।१६॥ 

परतु जिनका वह्‌ अन्तःकरणका अन्ञान 
आत्मज्ञानद्ारा नारा हो गया है, उनका वह ज्ञान 
स्थे सदश उत सच्चिदानन्दघन परमामाको 
प्रकाशता है अति परपालाके खरूपको साक्षात्‌ 
करता है ॥ १६। 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तचिष्टस्तत्पराय्णाः । 
भच्छन्त्यपुनराइचि ज्ञाननिधूवकर्मवाः ।१७] 

भौर दै अजुन ! तदुप है बुद्धि जिनकी तवा 
तद्रूप है मन जिनका ओर उत्त सचिदानन्दधन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एदीभावसे खिति जिनकी 
देसे तत्मरायण पुर ज्ञानके द्वारा पापरहित ट्र 
भूपुनरादृत्तिकी अर्थात्‌ परमगतिको प्रा होते है। १७। 
बि्याविनयस्ंपन्ने बाह्ये धवि दक्षिनि। 
शुनि चेव शवपे च पण्डिताः समदर्तिनः १८ 

देसे वे न्ञानीजन विदा धर विनययुक्त ब्राह्मणे 


१०६. श्रीमद्भगवद्रीता 

तथा गो, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डा मी 

समभावसे देलनेवाठेनः ही होते है ॥ १८ ॥ 

इव तेजितः सगेयिषां साम्ये चितं सनः । 

निदि हि समं बह तखाद्र्णि ते खिताः।१ ९। 
इसलिये जिनका मन समत्वमावमे स्थित है उनवे 

दारा इस जीवित अवस्थामें ही सण संसार जीत 


ट्वा गया अर्यात्‌ वे जीते हृए ही संसारसे सुक्त है ~ 


क्योकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष शौर ह्म 
दै, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मे ही धित है। 
न्‌ प्ह्येसियं रम्य नोद्ठिजेत्ाप्य चाभियम्‌। 
स्थिरयद्धिरसंमूद ब्रह्मविद्‌ बह्मणि स्थितः।२०। 

ओर जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको छग 


प्रिय समञ्ते हैँ उसको प्राप्त होकर हर्षित नहह हो | 


ओर अग्रियको अर्थात्‌ जिसको ढोग अप्रिय समङ्गे 


हँ उसवो प्रात होकर उदवेगवान्‌ न हो; एसा सिर । 


# ईसका विततार गीता अध्याय ६ रोक 
३२ की रिपिणीमें देखना चाहिये । 


-# 
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तष्य = १०७ 
बुद्धिः संरायरदहित, त्रहयवे्ता पुरूष, सच्विदानन्दघन 
परग्रह्य परमात्वामें एकीमावसे नित्य लित है ॥२०॥ 
पा्सवरष्बसक्तात्मा बिन्दस्कस्मनि यस्युखम्‌ 
घ वदययोगयुक्तात्या दलगक्षयभ्ुते ।२९१॥ 

ओर बाहर्वे विषयो अर्थात्‌ संसारिक मोगो- 
भ॑ आसक्तिरहित अन्तःकणवाल्म पुरुष, अन्तः- 
करणम जो भगवत्‌-व्यानजनित आनन्द है उसको 
प्राप्त होता है ओर वह पुरुष सचिदानन्दघन पर- 
ब्रह्य परमात्ाखूप योगे एकीमावसे सितं हआ 
धक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१॥ 
थे हि संस्य्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आन्तचन्तः एौन्तेय न्‌ तेचु रसते बुधः| २२ 

सीर ज यह इन्दिय तथा विषयौके स्षयोगसे 
उपपन्न होनेवाठे सब मोग &, तरे यघपि विषयी 
पुरोको घुख्म भासते दै ते भी निःसन्देह ` 
दुःखके ही हतु है ओर आदि-अन्तवाटे अर्थात्‌ 
अनित्य है, इ्ण्ये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ , विवेकी 
पुरुष उनमें नर रमता ॥ २२ ॥ 





१५८ श्रीमद्रगदद्रीता 
शक्रोतीरैव यः सोढं धराः रीरविमोक्षाः 


९ 


कमक्राधाद्धव वेग स युक्तः स रुदी नरः| २२। 


) ५. 
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ञ। मनुब्य शरीरके नार होनेसे पहि 
ओर क्रोधसे उत्यच् हए मदो सहन कुरे 
अयात्‌ काम-कोधको जिसने सदास्ते छि 
है, वह मनुष्य इस लोके गी है ओर बही सुखी है | 
य^न्तःसुलाऽन्तरारामस्तथान्तव्येोतिरैव य । 
स यागी जहानि बहसूतोऽपिगच्छपि)२४। 
जां पुरुष निश्चय क्रवे अन्तरात्मा ही सुखं 
बाला हे ओर अत्मा ही आरामवाा है तथा जौ 
आत्मामे ही ज्ञानवाटा है एसा वह सचिदट्‌ानन्दध 
पस्रह्म परमात्ाके साय एकीभाव हओ शांल्ययोगी 
शन्त ब्रहमको प्राप्त होता &॥ २५४ 
रभन्ते बहमनिरनाणसूवयः धीणकस्मदा ! 
छिनद्रेधा यतात्मानः एबेभरददहिते रताः | २९५ 
ओर नास हलो शये है सव पाप जिने तया 
ज्ञान करके निदत्त हो गया ह संशय जिनका रौर 





लष्यादं ५ ६०९ 
सं ूतप्राणियेकि हितम है रति जिनकी, एकाप्र 
दुभ है भगवान्‌ ध्याने चित्त जिनका, देसे ब्रह्म- 
दत्ता पुरूष दान्त परखद्क प्रच हतं हं ॥ २५ ॥ 
वणवक्रधच्लुक्तना यदुना यत्वा । 
अभितो ्रहमनिदौणं घतते विदितात्मना ॥ 

ओर काम; रोधसे रहित जीते इए्‌ चित्ताठे 
पल्य पमात्पाक् षाक्नात्कार किये हए ज्ञानी 
पुरुपरके व्यि सन ओरसे शान्त प्रल्रह्न परमात्मा 
ही प्राप्त है! २६॥ 
स्पलोन्छरस्वा व॑हैवादयाशक्षुर्वयान्तर भवाः । 
प्राणान्‌ मौ द्त्वा नद्धस्यन्तस्वा चारिणो | 

भर्‌ हे अदु ! बाहर; विषयसोगोको न चिन्तन 
करता हुआ बाहर्‌ ही व्यामकर ओर नैत्रकी इष्टि 
क्ते भ्रकुरीके बीच सित रके तधा नाधिकामें 
विचएनेदाले भाण्‌ चौर अपानवायुको घस करके 
यतैन्द्रियमनोबुषि नि्ेष्परयणः । 
विगतेच्छाशयक्ोधो यः सदा शक्त एव स १८। 

-जीती इई ह इन्दिया, मन भओौर बुद्धि जिसकी 


११० श्रीमद्भगवद्गीता 
रसा जो पौक्षपरायण मुनिन इच्छ, सय शौर 
५ = 


कोधसे रहित दै, बह सदा मुक्त हट 8 ॥ २८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसाः सुरन ध्रश्‌ | 
इद्‌ सूतानां ज्ञात्वा सा शान्तियच्छति ॥ 
ओर हे अजुन ! सेरा सक्त मेरेको यन्न ओर त्प 
का भोगनेवाला चौर सम्पूर्णं लोदोये ईधयेका भी 
ई्धर्‌ तथा समूर्णे भूतप्राणि्योका हद्‌ अर्थात्‌ 
सला्थरहित प्रेमी, रसा तसे जानकर शान्तिको 
ग्रत होता है ओर सचिदानन्दघनं परि चान्त 
ग्रहके सिवाय उसकी दष्टे ओर कु थी नहं 
एता, वेयकवाञुदेव ही वासुदेव र जाता दै॥२९॥ 
अश्तत्सदिति शीमहवगवगीतप्पनिपत्ु लह्यविवाय! 
योगदास श्रकृष्णा्ुनसंवारे कभ॑संन्यासयोगो 
नाप पञ्चमोऽव्यायः || ८ |} 
अथ पष्ठोऽव्यायः 
ीभमबालुकाच 
अनाश्रितः कमफल कां कमं करोति तः कपालं काथ क करोति भः | 
% परमेशवरके खरूपन्न कलं सनन करनैवालः। 
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अध्याय ६ १११ 
संन्यासी च योगी च न निरच्चितं चाक्रियः १ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण सदारा ज बेट, हे अद्ध॑न ! 
जो पुरूष वमक फल्को न चाहता हृ कर 
योग्य कं करता है, वह संन्यासी ओर योगी है 
शौर केवकं अश्चिवो व्यागनेवाक संन्यासी, योगी 
नहीं है तथा देवल क्िया्जकौ व्वागनेवास भी 
पन्यासी, योगी नहीं है \॥ १॥ 
य॒ शंन्यासभिति श्राम्‌ ठं बिद्धि पण्डव्‌ | 
नदष्ठन्यस्वसंकयो योभी भवति ऊन ।२॥ 
इृसष्यि रे अद्ुन ! जिसको अन्याक्षभ रे 
कहते है, उसीको तं योग जनः क्योकि सक्त्य 
तोन त्यागनेवारा कोई भी पुरूष योगी नही होता।२। 
आररधोधनेय कम॑ ऋारणसच्धते । 
योगारूदख त्येव शमः कारणटुस्यते ।(३॥ 
शौर स्मललुद्धिरूप योगमै आख हीनेदी 
इच्छाव मननीठ पुरुषै व्यि योगकी प्राति 
` ऋ मता अध्याय ३ र्नेक ३ कौ ठिपणीमे 
इका घुसा अर्थं छ्लिा है । 


न र 
| 


११२ श्रीमद्वगवद्रीता 
निष्काममावसे कमं करना ही देतु कडा है घौर 
योगारूढ हो जानेपर उ योगारूढ पुरुपके चि 
सवसंकल्मोका अमाव ही कल्याणे हेत कहा ३।३। 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखलुपन्जते । 
पव॑संकषलपसन्यासी योग्तरूढसतदोच्यते !1४॥] 
ओर जिस काल्पंन तो इन्दियोके मोग 
ासक्त होता है तथा न वमेमिं ही आसक्त होता 
है, उस कान्य सर्वसंकत्पोका यागी पुरुष 
योगाङ्ढद्‌ कहा जाता है |} ४॥ 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्सनमृदसादयेह्‌ । 


आत्सृब हात्नी बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
ओर यह्‌ योगाखूढता कल्याणे हेतु कही है 
हसव्यि मनुष्यको चाहिये वि अपने दारा आपका 
संसारसघुद्से उद्वार करे ओर अपने आत्माको 
अधोगति न पटुंवि; क्योकि यह्‌ जीवात्मा आप 
ही तो अपना पत्रि है यैर्‌ आप ही अपन। इत्र है 
अर्यात्‌ ओर कोई दूस शतु या मित्र नही है।। ५ ॥ 


बन्धुरातमात्मनलख येनात्मैवात्मना जितः । 


# 


॥ 4 


^ 





अव्याय्‌ & ११३ 
अनात्मनस्तु शद्रे वतेतातमेव श्रवत्‌ ।।६॥ 
उस जीवात्माका तो वह आपदहीपि्रहैकि 
जिस जीवात्माद्रारा भन ओः इनद्दियोसहित रारीर 
जीता हआ है ओर जिस द्वारा मन ओ इच्धिर्यो- 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उक्तका वह्‌ आप 
दी शते सद्य शत्रुतां वत्ता है ॥ ६ ॥ 
जितारयन्‌ अ््ान्वद्च प्रवात्ा घग्राहितं ४ ॥ 
शीतोग्णटुखहुःखेडु दथा ानापसानयोः।।७) 
ओर हे अजुन } सदी गी ओर इुल-दुःलादिकोमिं 
तथा सान शौर अपमान्वे जिदके अन्तःकरणकी 
बृततिया उच्छी प्रकार्‌ चन्त है, अर्थात्‌ विकाररहित 
है, रसे खाधीन आत्मावाले पुर्पके ज्ञानम सचिदा- 
नन्दषन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारते लित है अर्थात्‌ 
उसे ज्ञानमे परमात्पाप्ने सिवाय अन्य कु है दी नही! 
्ञानविज्ञानवष्ठात्मा दयो विजितेन्द्रियः । 
भुक्त इत्युच्यते योगी सथ्लोटाश्य्छाश्चनः।८। 
बोर जान.विज्ञानसे तुत्त है अन्तःकरण जिसका 


११४ श्रीमद्गवद्रीता 
तथा विकाररहित है धिति जिसकी ओर अच्छी 
प्रकार जीती इई है इन्दियां जिसकी तथा समानं 
है मिद, पत्थर ओर सुवणं जिसके, बह योगी युक्त 
अयात्‌ मगवत्‌की प्रा्िवाल है एसे कहा जाता है | 
सहन्मित्रधुदासीनमष्यसदेष्यवन्धुष | 
साधरुप्वपि च पापेषु समबुदधिषिं रिष्यते । ।९॥ 
घौर जो पुष हद्‌ # मित्र, वैरी, उदासीन, 

मध्यस्य [ द्वेषी जीर बन्पुगर्णोनिं तदा धर्मात्मापि 
शोर पापियोमे भी समान भाववास है, बह अति श्रेष्ठ है 
योगी युञ्गीत सततसात्ध् श्दसि श्ितः। 
एकौ यतचित्तात्मा निरासीरपरिहः | १०। 

रसच्यि उचित है कि जिसका मन ओर इन्द्रियो 
परहित रारीर ओता हा है एसा वास्ननारहित ओर 
संप्रहरहित योगी अके ही एकान्त स्थानसं यित 

` > लाह तन हत न्स सनका हित करनेवाला । 

] पक्ष्पातदहित | 

{ दोनो शेस्की भग्र चाहनेवाढा । 


भ॑न्यादं & १२५ 
था निरन्तर आ्माकषो परमेश्वरके ध्यानम ख्माषे | 
शवौ देशे प्रतिष्ठाप्य सिरखसनभात्मनः । 
नाल्युच्डितं नातिनीचं चेलानिनड्षेरय्‌ ११ 

कैसे किं छुद्र भूवि कुता, शृगाल ओर 
वल्ल ह उपरोपरि जिसके रसे अपने असनको न 
अति ऊंचा ओर न अति नीचा स्र स्थापन करते | 
फाग्र अनः ङस्वा यदत्विचेन्ियक्रिय्‌ः | 
उपदि्यास्ते युञ्ज्यश्योयथारमविरुद्धये १२ 
ओर्‌ उस आसनपर्‌ बैठकर त्र मनको एकाप्र 
करके, चित्त ओर इन्धियोकी द्िया्ओंको वामे 
किया दुभा अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्य योगका 
अभ्यास करे | १२ ॥ 
समं कायशिरोधीवं धारयन्नच्टं श्रः । 
एंमे्य नासिकाग्रं सं दिशनवलोकयम्‌१३ 
उसकी विधि दृ प्रकार है कि काया, रिद 
जीर ग्रीवाको समान ओौर अचल धारम्‌ किये हए 
द्द्‌ होकर अपनी नासिका के अप्रभागको देखकर 
अन्य दिद्या्जको न॑ देखता दृश !\ १३ ५ 


११६ श्रीमट्मवटीत, 


प्रशान्तात्मा विगत्भीवरंडचारितरते शितः । 
मनः संयम्य मदि शुक आरत शतप; ¦} 
ओर वरहे ते धित खता इया मरह 
तथा अच्छी प्रकार शान्त शन्तःवरणवाला ओः 
सावधान होकर मनको वराम करके गे छो हए 
चित्तता ओर्‌ मेरे परायण इ सित हो | १४ 
युञ्न्नेवं शदास्नं योगी भियदान्तः । 
शान्ति निवणयर्ां सत्दंखफमधियच्छति ॥ 
श॒ धकार आत्माको निरन्तर परयेश्रके 
खद्यमें ल्गाता हअ खाधीन मनवाला योगी 
भरेम शितिषूप परमानन्द पराका्ावाटी शान्तिको 
प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
नात्यभतस्तं योगोऽद्ि न चेक्ान्तयतश्नवः। 
म चाति खप्नशीरख जप्रतो यैष यार्खन।१६। 
परंतु हे उ्युन ! यह योग न तो बरत खानि- 
वाञेको शि होता दै ओर्‌ न विल्युखन सानयखद 
तया न अति शायनं करनेके खभाववाछेका ओर 
न अत्यन्त जागनेवालेका ही सिख होता दै }} १६४ 












्् 


अध्याय्‌ & ११७ 


र येषटस ठ 
यक्तादारविहारस्य युकतषेष्टसख क॑ | 
दव्यप नध सौमो 
युक्छस्वप्नाद्दधंद यागा भचति दुःखहा) १७ 
यह दुःखकः नाञ्च कनेदाला योग तो यथा- 
योग्य आहार्‌ ओर विहार कटमेवायेवा तया कमो 
यथायोग्य चेष्टा करनेवाटेका ओर यथायोग्य यन 
कर्ने तया जागनेवल्वा ही सिद्ध होता है | १७॥ 
पिति < (> ~ |(२ न्येवादतिः (५ रते र 
यृद्‌। विनियतं वित्तमात्मन्यवाय 
~ ५ इतयुख च्यते न ^ 
{निःस्प्रहः सवेदवेभ्यो शु ई त्द्‌! । 
हस प्रकार योगके अभ्यापतसे अत्यन्त वपे क्रिया 
इञा चित्त, जिस कतव परमात्म ही भटी प्रकार्‌ 
खित हो जाता है, उद्घ काच्पें सम्पण कामना्से 
दयदारहित इअ पुर्ष योगयुक्त पेखा कहा जाता है 
प = -- पे (थ सोप = --- 
था दीषो निवादखो तेङ्खवे सोद श्त । 
५ र बिः वः शषः यः योगमा -. ए 
योभिनी यतञ्िस्य शुत योगसात्मनः ॥ 
ओर्‌ जि श्रकार्‌ बाञुरहित स्थाने खित दीपकः 
नही दलखायमान होता दै, वैदी ही उपमा परमात्पाके 
ग्याने ख दर्‌ खोगीके जीते हए चित्ती कही गयी है 





११८ श्रीसद्वगवद्रीता 
यत्रोपरमते चित्तं ॑ निरु योग्सेया । 
यत्र चेवास्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
धीर हे अञ्न ! जिस अल्यमे योगक 
अभ्यासे निरुदर इजा चित्त उपरास हो जाता है 
ओर जिस अवस्थामे परमेश्वरके प्यानसे शुद्ध इई 
हम बुद्धिर परमात्माको साक्षात्‌ करता हज 
सचिदानन्दपन प्रमातममे ही संतुटहोता है ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिक्‌ यत्दुबुद्रिग्रद्यपीब्दिय्‌ । 
वत्ति यत्र न चैवायं सितश्चलति तत्वतः।२ १। 
तथा इन्द्रिये अतीत केवल शुद्ध इई सुम 
इद्वा रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवस्थामे अनुमव वरता है ओर जिस 
अवस्थामें सित दा यह योगी भगवत्‌-खरूपसे 
नह चायमान होता है || २ १॥ 
यं सन्भ्वा यापरं लाभं मन्यते नाधिकः ततः । 
यसिन्सितो न दुःखेन गुर्णापि विचार्यते॥ 
ौर परमेश्रकी प्रारूप जिस व्यभकौ शरश्च 


५. ` 


अध्याय ६ 4 
होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी टाम नहीं मानता 
है ओर भगव््रापतिरूप जिक्त अवसाम सित हआ 
योगी बडे मारी दुःखसे भी चलायमान नही होता है | 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसं ङ्गित घ । 
स निश्वयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसर |! 

ओर जो दुःखलूप संसारके संयोगसे दहित चै 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 
बह योग॒ न उक्ताय ए चित्तसे अयात्‌ तत्पर 
हए चित्तसे निश्चयपूरवक कला कत्य है ॥२३॥ 
संकलयप्रभयान्कामां स्त्यक्त्वा सवौनशेपतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियभ्य शथन्ेतः !२४) 

इसल्यि मनुष्यको चाहिये किं घंकल्पस्े उत्पन्न 
होनेवाटी सम्पूणं कामनाओंको निःरेषतासे अर्थात्‌ 
वासना ओर आसक्तिसहित व्यागकर ओर्‌ मनके 
हारा इन्द्रियोके सपुदायकते सब ओरसे ही अच्छी 
प्रकार वामे करके ॥ २४ ॥ 
छनैः शनेरपरमेदूखुद्धया धरतिमूहीतया ! 


१२० श्रीमद्गवद्रीता 
आत्मसस्थं मनः कृत्वा न चिदपि चिन्तयेद्‌॥ 
नेम-क्रमसे अभ्यास करता हभ उपरामताको प्राप 
होवे तथा धे्युक्त बुद्धिदा मनको परमात्मामं लित 
करके परमात्मके सिवाय ओर्‌ बु भी चिन्तन न करे 
यतो यतो निश्चरति मनशवश्वरुसख्िरभ्‌ । 
ततस्ततो नियस्यैतदाएतमन्येव बं नयेत्‌।(२६॥ 
परत॒ जिसका मन वाये नहं हमा हो 
उप्तको चाहिये कि, यह्‌ खिर न रनेवाला ओर्‌ 
चश्च मन जिस-जिस कारणस संसाचि 
पदार्थोमे विचरता है, उस-उससे रोककर्‌ बारंबार 
परमत्मामे ही निरोध वरे ॥ २६ ॥ 
प्जान्तमनत हनं योगिनं खंलछत्तमम्‌ | 
उपति शान्तरजसं बहमभूतमकस्मपस्‌ ।। २७॥ 
क्योकि जिसका मन अच्छी प्वार शान्त है ओर 
जो पापसे रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो 
गया है, पसे इस सचिदानन्दघन ब्रहके साथ एकी- 
भाव हए योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । 


\ 
~ 


^ 


अध्याय्‌ ६ १२ १ 
शुञ्चन्येवं सदात्मानं योगी विगतद्षरसदः । 
सुखेन ब्रहस्शच॑मत्यन्तं सुलमद्युते २८) 


ओर वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर्‌ 
आत्मको परमात्मा चाता हज सुखपर्क 
परब्रह्म प्रमात्साकी आपिम अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 
शर्बभूतस्यात्वानं सद शूताधनं चत्सृन | 
इते शोगयुक्त स्स सवत्र खमदश्नः ।२९। 

ओर हे अजुन | सवन्यापी अनन्त चेतने 
एकीभावसे सितिख्य योगसे युक्त इए आत्मावाल 
तथा सवसं समभावसे देखनेवाद योगी आत्माको 
सम्पूण सूतो वफ जलवे सच्श ध्यापकः देवता 
दै ओर सम्धरूणं मूर्तोको आत्मामं देखता है, अर्थात्‌ 
जैसे खप्नसे जगा इया पुरुष खप्नके स्ंघारको 
अपने अन्तत संकत्पके आधार देखत है वैते दी 
षह पुङ्खं सम्पूणं सूर्ते अपने सवव्यापी अनन्त 
चेतन आत्मके अन्तगं त संकल्पवे ्ाधार देखता है 
४ 6. ९ [० 
थो सां पयति सवत्र दं च म॒यि परयति । 


१२२ श्ीमद्भगवद्रीता 
तसखाहं न प्रणश्यामि स चसे न प्रणश्यति ॥ 
ओर जे पुस्प सम्पूर्ण मूतोमि सवके आत्मरूप सु् 
बाघुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण मूर्तोको 
त वाघुदेवके अन्तरगत देखता है, उसके चयि 
यै अद्रय नहीं होता र ओर वह मेरे लिये अदस्य नह 
होता है, क्योकि वह मेरे एकीभावरे सितहै ।३०। 
सर्मभूतच्ितं यो मां भजत्येकत्वमाधितः 
पर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी सथि वतरे।३१। 
ईस प्रकार जो पुरुष एकीमादपें लित इभ 
सम्पण भूतोमे आत्मरूपसे खित मुज सचिदानन्दधन 
वासुदेवको भजता है, वह योगी सव प्रकारसे 
बतेता हुआ भी मेरे ही बर्हता है; क्योकि उसके 
भुभवमे मेरे सिवाय अन्य छ है ही नही ॥२१॥ 
आत्मोपस्येन सर्वत्र समं पश्यति ोऽर्खन | 
एषं वा यदि वा दुःखं स॒ योगी परमो सतः॥ 


ओर हे र्थन | जो योगी अपनी साद्स्यतासे 
-------- अपनी 


# गीता अच्याय ९ सलेकः ६ देखना चाह | 
† जेसे मनुष्य अपे मस्तक, हाय, पैर ओर गुदादि- 


४. = 


ऋआ 


अध्याय्‌ ६ १२९३ 
सम्पूर्ण भूते सम देखता है ओर सुख उथवा द्‌ :खको 


स. 


भीस्व्मे सम देवता हैःवह योगी परम शर पाना गया है 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सा्थेन्‌ धृष्ट । 
एतस्याहं न पश्याभि चश्दरुत्यास्थितिं सिराय्‌। 
हस प्रकार मगवान्‌के वाक्योको घुनवर्‌ अजुन 
बोला) हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समल- 
भावसे कहा है, इसकी मै मनकरे चल होनेसे वहत 
काक्तक ठहरनेवाटी सितिको नही देखता हं । 
चश्चलं हि सनः एष्ण प्रमाथि वल्वदूटटय्‌ । 
तस्याहं निग्र मन्ये चयोखि सदुष्करम्‌ ।३४। 
क्योकि है छ्ृष्ण ¡ यह मन बड़ा चञ्चल ओर्‌ 


के साथ ब्राहमणः क्षत्रियः छ ओर म्डेन्छदिकोका- 


छा र्ताव करता हु सी उनमें आलमभाव अर्थात्‌ 
अपनापन समान ह्ेनेसे एल ओर दुःखको समान 
ही देखतां है, वैसे दी सव भूतौमे देखना अपनी 
प्ादद्यतासे सम देखना है । 


१२९९ श्ीमद्धगेवदरीता 


है, इसण्यि उसका वामे करना यँ वाटुकौ भारि 
अति दुष्कर मानता रं | ३९ 


^ 


मधन खमाववाय है तथा वड़ा दृद ओर र बव्वान्‌ 
५१ 
† 


नभमृरायुर्बद्‌ 
असंशयं अः बाहौ मनो दियर भ 
२ नह धन्‌ & नृग्र चलद्‌ | 


अभ्यासेन तु दोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते [३५ 

दस प्रकार अयनके प्रूछनेपर श्रीङषण भगवान्‌ 
बीट, हे महाबाहो } निःसन्देहं मन च्धक ओर 
करिनितासे वाते होनेवाद्य है; परतु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन ! अभ्यास # अर्थात्‌ सितिकरे टये बारंबार 
यत्न कटे ओर वैराग्यसे वाने हेत › इसलिये 
इसको अवध्य वामे करना चाहिये ।॥} ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्माप इति से मति; । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽयप्तुषुपायतः ॥ 

क्योकि मनको वशे न वरनेवारे पुरुपद्रा 
+ मौल जप्याय १२ स्भेक ९ की टियणीमें 
इसका विस्तार देखना चादिये । 






< ,->---= ग्र 


~ 


न्याय & स 
योग दुष्ाप्य है, अर्थत ग्र ह्येना कलिनि है ओर 
सखाधीन सनव प्रपनरीक पुरुष्ारा साधन 
कलसे प्रात होना सहज है, यह येरा मत है ॥२६॥ 

अयनं उवल्व 

अयतिः श्रद्धयोपेतो थोगाचलितसानसः । 
अत्राप्य योगसिद्धि प्तं भति कष्य च्छति ॥ 
इसपर अर्जुन वो है कृष्ण ¡ योगसे चायमान 
ह। गया € सन जस्का रदा शिपि यतनवाल 
द्वायुक्त पुरू यौगकी सिद्विको अर्थात्‌ भगवत्‌- 
पाक्नात्कवारताको न प्राप्त होकर किस गतिको 

प्राप्त होता है १ ३७ ॥ 





क्चिन्नाभयनिथदङ्छिनाम्रमिव नदयति । 
प्रतिष्ठो पहा विशदो बह्यणः पृथि ।३८ 


ओर ह सहावाहो | क्या वह भगवत्मापिके सारम 
मोहित इथ आश्रयरहित पुर छिन-मिन्न बादख्की 
मति दोनो यैस्ते अर्यात्‌ मगवत्प्ाति ओरसंघारि 
भोगश्च भड हथ! न्ट तो नहौं हो जाता है १॥२८॥ 
पतन्ते संशयं ष्ण छेनुमर्हलशेपदः 


न 


१२६ श्ीसहूगवद्रीता 


त्वदन्यः संशसाख छेत्ता त्‌ हषवदयते ।२९ 
हे छृष्ण ! रेरे इस संशयको समूर्णतासे छेदन 
करनेके च्ि आप ही योग्य है; क्योकि आपके 
सिवाय दूसरा शस संखयका छेदन करनेवाला 
मिलना सम्भव नहीं है || ३९ ॥ 
श्रीभमचाटुवाच 
पाथं नैवेह नशत चिनादरतस्य चिचत । 
न हि कत्यानकृत्कृशिदद्भ॑तिं तात गच्छति॥ 
इस प्रकार अलुक परनेपर श्रीकृणप मगवान्‌ 
बोरे, हे पाथं ! उस पुरूपका, घ तो इस सेके ओर 
न परलोके ही नाश होता है, क्योकि है प्यरे। 


, कोईमी छम कम कनेवाला अयात्‌ भगवत्‌ अर्थ कर 


करनेवादय दुगैतिको नहीं प्रात होता है ।} ४० ॥ 
प्रप्य षुष्धक्गतां रोकादुषित्वः शाश्वतीः घाः 
वीनां श्रीसतां गेहे योग्रहोऽभिजायते \! 
कितु वह योगश पुरुप पुण्यवान भेको 
अर्यात्‌. खरगादिक उत्तम लेवोको प्राप्त होकर 
उनमें नहत वरभौतक वास्‌ करके शद्ध आचरणवाणे 


~ छ, |, 


भव्याय ६ १२७ 
श्रीमान्‌ पुरक धमे जन्म चता है ॥ ४१॥ 
अथवा योगिनानेव इले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्ध दुरुभतरं लाड जन्य यदो दशय ।॥७५२।। 
अथवा चर्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न 
जाकर ज्ञानवान्‌ यगिति ही कुमे जन्म लेता 
2 परंतु ईस प्रकारका जो यह अन्म है सो 
संसारमे निःसन्दह अति दुकंभ है ॥ ४२ ॥ 
ठन्रत बुद्द्या ससत ४ददाहकव्‌ 1 
यत्ते च तलो भूयः संसिद्ध हुहनन्दन ॥४३॥ 
ओरं वह पुस वहां उस पिके शरीरे 
सान किये हए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ 
कषमत्वलुद्धियगवैः संस्कासोको अनायास ही प्राप 
हो जाता है ओर है कुरुनन्दन ! उसे प्रभाव 
फिर अच्छी प्रकार भगवतप्राप्तिके निमित्त यत्न 
करता है | ४३॥ 
पवम्यासैन तेनेय दियते ह्यवशोऽपि सः 
जिह्वसुरषि योगख शब्दनह्माहिवतते ॥४४।। 


ज्ानिम्योऽपि सतोऽधियःः ¦ 


१२८ श्रीसद्रवहीता 


ओर वहभ विष्योके वराये इञ उ 
पहिलेके अभ्याससे दी निःक्देह मगवत्की 
ओर अकर्त क्रिया जाता है तथा समल्बुद्धि 
खूप योगका जिज्ञासु मी वेदम कदे इए सकाम 
कमेव एर्व उल्टद्वन कर जाता है || ४४ | 


¢ 


प्रयत्नाचतमानस्त॒ योगी संशुद्ध किख्विषः | 
अनेकजन्यसंसिदधसते याति पर मतिष्‌ ४५] 

जन कि ईस प्रकार मन्द पयत्न करनेवा 
योगी भी परमगतिको प्रा हो जाता है, तव क्या 
कहना है कि अनेक जन्मे अन्तःकरणकी शुद्धि 
खूप सिद्रिको प्राप्न हज ओर अति प्रयत्नसे अभ्यास 
करनेवाला योगी सम्पूण पापोसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
होकर, उस साधनके प्रभावे परमगतिदो प्रा 
होता है अर्थात्‌ परमात्माको प्रा होता है ॥४५॥ 

तयखिस्योऽधिको योगी 








यहं “बह? द्द श्रीमान धरे जन्म 


लेनेबात्् योगथष्ट पुरुष समञना चाहिये । 





जष्यायं ७ १९९ 
कमिभ्यश्चाधिकतो भोगी 
तसखाद्योगी भवान ॥ ४६ ॥ 
क्योकि योगी तपरशियीसे श्रेए है ओर शाक्लके 
ज्ञानवालोंसे भी श्चप्र माना गया है तथा प्तकाम 
कर्म करनेवाटेसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अजुन ! तं योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्षपं मट्रतैनान्तरात्सना । 
भ्रद्रावान्भजते यो सां छ से युक्तरमो मतः ॥ 
जीर हे प्यारे! सम्ूणं योगिधोे मी जो श्रदरावान्‌ 
योगी मेषे कगे हए अन्तरात्मा मेरेको निरन्तर 
भजता है, वह योगी मुञ्चे परम श्रेष्ठ मान्य है | ४७] 
ॐ तत्सदिति श्रीभद्गवद्रीतापतपनिप्सु॒त्रहम- 
विद्यायां योगराखे श्रौक्ृषगाजुनसंवादे आत्म- 
संयमयोगो नाम पषरोऽध्यायः | ६ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्याय. 
श्रनगणदासकचाच 
मस्यास्चछमर्नाः पथं यनं अञ्धन्यद भ्रयः | 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञा तच्छृणु । १। 
(= 


१३०५ श्रीमद्रगव्रीता 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बे 
पाथं ! त मेरे अनन्यतरेमे आसक्त हए मनवा 
ओर अनन्यभावे मेरे परायण्‌ योगे ल्गा हा 
स्षको सम्पूर्णं वरिमूति, वल, शर्यादि रुपे 
उतत सनका आन्मङ्प जिस प्रकार संशयरहित 
जनेगा उसको सुन ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | । 
थन्जात्वा नेह भूयोऽन्यज््ातव्यमवरिष्यते २ | 

मे तेरे ल्यि इस रहस्यप्तहित तचज्ञानको 
समपू्णैतासे क्रगा कि जिसको जानकर पंसाएम 
किर ओर दु मी जाननेयोग्य रेष नही रहता है।२। | 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिदे । ` 
यततामपि सिद्धानां कन्यां वेत्ति ततः ॥ - 

परतु ह नारो मनुष्यों कई ही मनुष्य मेरी | 
प्राति व्यि यल करता है ओर उन यल करनेवारे | 
योगियोमे मी कोई ही पुरुप मेरे परायण हअमेरो | 
त्से जानता है अर्थत्‌ यथार्थ म्मे जानता ह।३। | 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 


= ` नि = 


अध्यय ७ ५६) 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरटधा ॥४॥ 
ओर दे अन । पृथ्वी, जल) अनि, वायु भैर 
आकाश्च तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार मी देसे यह 
आट प्रकारसे विभक्त द्रई मेगी प्रकृति है ॥ ¢ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्वि से परम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धा्॑तै जगद्‌ ॥५॥ 
सो वह आ प्रवा मेदोवाी तो अपरा है 
अथात्‌ मे जड प्रकृति है ओर हे महाबाहो ! इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति 
जान, क्रि जित्तसे यह सम्पूणं जगत्‌ धरण किया 
जाता है ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वागीलयुषधारय । 
अहं कृतस जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
ओर दे अन ! तं देप समज्ञ कि समू मूत 
इन दोनाँ प्रकृति्यसे ही उत्पत्तिवाठे है ओर 
म समधूर्ण जगत्‌का उस्ति तथा प्रज्यख्य हं अर्थात्‌ 
सपर्ण जगत्का मूर कारण ह्रं ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यक्किशिदस्ि धनंजय । 


| । 


१२२ शरीमद्वगवद्रीता 
मयि सममिदं प्रोत एसे सणिगणा इव | ॥७॥ 
इलि हे धनंजय | मेरेसे तित्राय विचिन्मात्र 
भी दूरी वस्तु नही है, यह समप जगत्‌ सुतम 
के मगियोञ सदश्च मेरे युधा हआ है ॥ ४ ॥ 
रसोऽहमप्ु कौन्तेय प्रभासि शचिषर्वयोः । 
प्रणचः सव बृदषु शब्द्‌; खं पार्षं चरषु |८॥ 
कैसे कि हे अरुत ! जपे पं रस हूं तथा चन्रमा 
ओर सू्थमे प्रकारा दं ओर समप वेर ओंकार हं 
तथा आकाशम शब्द ओर पुरुषोमे पुरूष ह ॥८॥ 
पण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्रासि विभावसौ । 
जीवनं सवभूतेषु तपशासि तपखिषु ॥९॥ 


तथा पृ्वीमे पवित्र गन्ध ओर अग्ने तेन ह॑; 


ओर समभूणं भूमे उनका जीवन ह्रं अर्थात्‌ जिससे 


वे जीते, वह भे दरं ओर तपलियोमे तप दरं ॥ ९॥ 
क 11 लया तप 5 ॥ <॥॥ 


# शब्द्‌, स्परो, खूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गे 
इनके कारणरूप तन्मात्रा्ओका ग्रहण है, इस 


बातको स्पष्ट करनेके स्थि उनके साथ पवर 
शब्द जोड़ा गया है । 


-- ~+ ~~ 


अष्योयं ७ १३३ 
बीजं सां सवभूतानां विद्व पर्थं सनातनप्‌ । 
ुद्विद्धिसससि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ।१०। 

तथ हे अजन ! तर सपू मूतोक। सनातन 
कारण्‌ मेरे दी जान मै बुद्धिमनोकी बुद्धि 
ओर तेजविधोका वेन हं ॥ १०॥ 
धल बलवतां चाहं कामरागविवृनितम्‌ । 
धमविरुदरो सूतेषु छायोऽखि भरतर्षभ ।११। 
ओर हे भरतश्रेष्ठ ! मँ बल्वानोका आसक्ति 
ओर कामनाओंसि रद्रित बर अर्यात्‌ समर्यं हं 
ओर सन मूर्तो धर्म अनुद्रूढ अर्थात्‌ शाके 
अनुकर कम हूं | ११॥ 
ये चेव सार्व शच राजप्रास्तापसाश्च ये | 
मत्त एवेति तान्धिद्धिन सहं तेषुते मयि ।१२ 
तया ओर्‌ सो नो स्चयुणसे उयन ह्ञनेवाऊे 
माव है ओर जो रजौयुणसे तथा तमोयुणसे 
होनेवाले माव दहै, उन सबको तूं मेरेते हयी 
होनेवले है रेस _ जान; परंतु वास्तवरम 
| # गीता अ० ९ शोक ४-५ मे देखना चाह | 


१३४ श्रीमद्भगवद्रीता 
उनमे भे ओर वे मेरे नही है ॥ १२ ॥ 
्रिभिुंगम्यमविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मानेभ्य परमव्ययम्‌१३ 
वितु गुर्णोके कार्यरूप साचिक, राजसु ओर 
तामस्---इन तीनों प्रकारे मासे अर्पात्‌ र- । 
द्वेषादि विकारोसे ओर स्ूणं विपयेसे यह 
संसार मोहित हो रहा है; इव्यि इन तीनों गुणैर 
प्रे सुञ्च अव्रिनाशौको तसे नहीं जानता ॥ १३ । 
देवौ देवा युणपयी सम्‌ साया दृश्यया | 
मासेवये ्रपचन्ते मायासेतं तरन्ति ते ।१४ 
बोकर यह अथीकिक अर्थात्‌ अति अदधत | 
त्रिुणमथी भरी योग्या बडी दुस्तर है; परंतु ज 2 
पुरुप मेरेवो ह निरन्तर भजते है, वे ऽस मयाको 
उदञ्चन कर जति ह अर्थात्‌ संसारसे तर जति है । 
न मां दुष्कृतिनो सटाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ˆ 
माययापहृतज्ञाना आरं भवमाभ्रिताः ।१५ | 
दसा सुगम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हरे ह ˆ 


अव्याय ७ १३५ 


्ञानवाटे ओर आघुरी खमावको धारण कयि हए 
तथा मनुमे नीच ओर दूषित क करनेवारे 
मु लेग तो मेरेको नही भजते है || १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुक्तिनोऽञ्न । 
आर्तो जिजञादर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ।१६। 
ओर हे भरतवंशियोमि श्रे अर्जुन ! उत्तम कम. 
बाठे अरथी * आर्तं, जिज्ञासु ओर ज्ञानी 
अर्थात्‌ निष्कामी देसे चार प्रकारे भक्तजन 
मेरेको भजते है ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंरिष्यते । 
प्रियो दिज्ञानिनोऽ्र्थमहं स च म प्रिय; १७ 
उनमें भी नित्य मेरे एकीमावसे खित इआ 
अनन्य प्रेषमक्तित्राठा ज्ञानी भक्त अति उत्तम ह 
क्योकि मेरेको तसे जाननेवाठे ज्ञानीको भै अयन्त 
. साप्त पदर चि त््छन् लिये भजनेवाट। । 
{ सङ्कटनित्रारणकरे लिये भजनेवानर | 
{मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छसे मजनेवाटा। 





१३६ श्रीमद्भगवद्रीत्‌ 

्रिय दूरं ओर बह ज्ञानी रेको अत्यन्त प्रिय है | १७॥ 

उदाराः सवं एवते ज्ञानी त्वारमेव मे मतम | 

आयथतः स हि युक्तास्‌ िवाटचमां गति 
यपि यह सव ही उदार है अर्थात्‌ श्द्ासहित 

मेरे भजनवे लये समय ट्गानेवाछे होनैसे उत्तम है 

परतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खणूय ही है दसा मेरा 





मत है, क्योकि वह शिरवुद्धि क्ञानी भक्त अति 


उत्तम गतिखसूप मेरेपे ही अच्छी प्रकार छित है १८ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवभिति क्च महात्म सदुरयः ।१९। 
ओर जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममे त्ज्ञान- 
को प्राप्त आ ज्ञानी सव कुछ वासुदव ही है अर्थात्‌ 
वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नही, स प्रकार 
मेरेको मजताहै वह महात्मा अति दुर्म है ॥ १९॥ 
कामस्तस्तहतज्ञासाः प्रपद्यन्तेऽन्यदवताः । 
तं तं नियममाखाय भ्ङरत्यः नियताः खया ॥ 
ओ हे अजुन ! जो विषय।सक्त पुस्प हैँ वे तो 


अध्यायं ७ १३७ 
अपने खमानसे ररे हए तथा उन-उन भोगोकी 
कामनाद्रारा ज्ञानसे भ्रष्ट हए उसर-उस॒ नियमको 
धारण करके अर्थ्‌ जिं देताकी ्रूनाके व्थि 
जो-जो नियम छोकमे ्रसतद् है उस्त-उस नियमको 
धारण करे, अन्य देवताओंको भजते है अर्थात्‌ 
पने हं ॥ २० ॥ 
योयो यां यं तुं भक्तः श्रद्रूयाचितुमिच्छति । 
तस्य तखचलःं शद्ध तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

जो-जो सकामी मक्त जिस-जिस देवताके 
खसूपको श्रदरासे पूजना चाहता है, उस-उस्‌ भक्तकी 
मे उस दही देवतके प्रति श्रद्ाको शिर करतां । २१। 
सं ॒तया भद्धयः अुतक्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कान्येव विषहितान्दि तान्‌ ॥ 

तथा वह पुरुष उस श्रद्रासे युक्त इभा उस 
देवतवे प्रूजनकी चेशं करता है ओर उक्त देवतासे 
मेरेदारा ही विधान किये इए उन इच्छित भोगोंको 
निःसंदेह प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
अन्तवनु फलं तें तद्धवत्यत्पमेधसाम्‌ । 





१३८ श्रीमद्रगवद्रीता 
देवान्देवधजो यान्ति सद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 
प्रतु उन अलदयुद्धूवाखका वह फल नाशवान्‌ , 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवले दवताओंको प्रा ` 
होते है ओर मेरे भक्त चाषे जसे ही मजे, शेषे 
वे मेरेको ही प्राप्त होते है ॥ २३॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमलुत्तमस्‌ ॥२४॥ 
रसा होनेपर मी सव मनुष्य मेरा भजन नहीं - 
करते, इसका कारण यह ह कि बुद्धिदीन पुरुष मेर 
अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम ओर कुछ मी नहीं | 
रेसे अविनाशी परम भावको अर्थात्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हुः 
देसे प्रभावको तसे न जानते हृए मन) इन्दियोसे परे 
मुञ्च सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त इ मानते है ॥२४॥ 
नाहं प्रकाशः शर्वसख योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ २५ | 


र 


अध्याय ७ १३९ 
तथा अपनी योगमायासे छिपा दुआ म 


+ सवके प्रत्यक्ष नहीं होता हं इसल्ये यह अज्ञानी 


मनुष्य मुञ्ज जन्मरहित, अविनाशी परमासमाको 
तच्चसे नही जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 
मरनेवाला सपञ्ता है | २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्थुन | 
भविष्यामि च भृतानि सां तु वेद न कश्न ॥ 
ओर हे अर्जुन ! परमे व्यतीत हए ओर 
वतमानमे सित तथा अगे हेनेवाले सव भूतोको 
मँ जानता हु, परंतु सेको कोई भी शद्रा 
भक्तिपतहित पुरुप नहीं जानता है ॥ २६ ॥ 
इच्छेषसष्टत्थेन दनदेन भारत । 
स्वभूता समाह्‌ रर यान्त परततप ॥२७॥ 
क्योकि हे मरतवंदा। अजुन ! संसारमे इच्छा 
ओर दरेपसे उत्पन हृए सुखदुःखादि द्रप महसे 
समभू प्राणी अति अज्ञानताको प्र्तहो रे है ॥२७॥ 
येषां त्वन्तमतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द मोहनि्ुक्ता भजन्ते मां द्वतः ॥ 


१४० तरीमद्रमवद्रीत 

परंतु निष्काममावसे भरे कर्मोका शाचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोका पाप नष्ट हयो गया है, षे 
रागदवेषादि इन्द्र्म महसे सुक्त इर शर्‌ द 


निश्वयवाले पुरूपमेरेको एव प्रकारसे भजते है॥२५ । 


जरामरणमोक्षाय श्रमः स्य॒ यतन्ति ये। 


ते ब्रहम तद्विदुः क्छमध्यात्पं कम वासिरम्‌॥ । 


ओर जो मेरे शरण हौकर जरा भौर मरणसे 
छरटनेके व्यि यल करते है, वे पुरूप उस ब्रहमको 
तथा सम्पूणं अध्यासो ओर सम्धूणे करको जानते & 
साधिमूताधिदेवं मां दःधियङ्‌ द ये विदुः | 
प्रयाणकाङेऽपि च्‌ स ते विहत 
ओर जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदैवके 






सहित तथा अधियङ्ञके सहित सखबस्ना आत्मरूप | 
भेरेको जानते है अर्थात्‌ जसे माफ) बादल, | 


धूम, पानी ओर वफ यह सभी जटदरूप है वैसे 
ही अधिभूत, अधिदेव ओर अधियङ्न आदि सव 


देतस्‌ः।३० | 


४ 


कुछ वाखुदेवखरूप है, एसे जो जानते है! ३ ५ 


` अध्याय ८ १४१ 
युक्तचित्तवाले पुरुष अन्तकाले भी सुञ्चको ही 
जानते हैँ अर्थात्‌ प्राप्त होते है ॥ ३० ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीयद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविवायां 

योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुंनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्याय 

अजन उच्च 
किं तदद्य किसघ्यात्यं कि कमं पुरूषोत्तम । 
अधिमूतं च पि ग्रक्तमधिदषं किगच्यते ॥१॥। 

इस प्रकार भगवान्‌ वचनोको न समञ्ञकर्‌ 
अजुन बोला, हे पुर्पोत्तम ! निसका आपने वर्णन 
विया वह ब्रह्य क्या है १ ओर्‌ अध्यात्म क्या है तथा 
कम क्या है { ओर अधिभूत नामसे क्या कह। गया 
है १ तवा अधिदैव नासे कया कहा जाता है १।१॥ 
आवयज्ञेः कथं वतर दहञद्लन्मधुद्रदन । 
प्रयाणक्ट च $थ ज्ञय्‌ }ऽ ति! नेयतात्यभि ॥२| 

ओर हे मधुसूदन ! यहां अधियज्ञ कौन है ! 
ओर वह इस शरीरम कसे है १ ओर युक्तचित्तवाे 


१७२्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 


पुरुोदयारा अन्त समयमे आप किस प्रकार जाननेमे 
अतिहो१॥२॥ 
श्रीभगवासुचात्द 
अक्षरंब्रह्म प्रसं खमभवोऽध्यात्सद्ुच्पते | 
भूतभावद्धिवङ्य (वस्म: कमसाज्ञंतः ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रन करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ वोठे, दे अजुन ! परम अक्षर अर्थात्‌ 
जिक्तका कभी नार नहीं हो, रेसा सचिदानन्दघन 
परमात्मा तो ब्रह्म है ओर अपना खलखूप अर्थात्‌ 
जीवातमा अध्यात्म नामसे कहा जाता है तथा 
भूतोके माव्रको उ्यनन करनेवःटा शासखप्रिहित यज्ञ, 
दान ओर होम आदिक निमित्त जो द्रव्यादिकोका 
व्याग है; बह कम नासे कहा गया है | २॥ 
अधित क्षरो भावः पुसपश्राधिदे तद्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां बर ॥ ४॥ 
था उसत्ति, विनारा धघभैवाटे सव पदार्थ 
अधिमूत हँ ओर दिरण्यमय पुरुष अधिदैव है 


# जिसको रामे “(तुतरासा?०,८८हिरण्यगरमः) 


अध्यायं ८ १४२ 
ओर हे देहधायियिपें श्रे अजुन | इस शरीरम 
म वासुदव ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ ह्रं ॥ % ॥ 
अन्तकाले च सासेव खरनपुक्त्व( कलेवरय्‌ | 
यः प्रयाति स सद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः।५। 

ओर जो पुरुप अन्तकाले सेरेको ही स्मरण 
करता इ रारीरको व्याग कर जाता है, वह 
मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्रा होता है, इसमे कुछ 
भी संशाय नहीं है ॥ ५ ॥ 
य॑ यं वापि खरन्भावं त्यजत्यन्ते करेवरम्‌ | 
तं तमेवे ति कोन्तेय सद्‌ तद्भावभावितः ॥६॥ 
कारण क्रि ह कुन्तीपुत्र अयन | यह मनुष्य 
अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हआ ररीरको व्यागता है उस-उसको ही प्रप्र 
होता है; परंतु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
इआ, क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है 
अन्तकाल्मे भी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥६॥ 


(प्रजापतिः, “ब्रह्मा” इत्यादि नामोसे कहा है । 


१४४ श्रीपट्गवद्रीत। 
तखात्सर्वेषु कालेषु मासरुखर युध्य च | 
मय्यपितमनोबुद्धिमभिदेष्यसखरंशयस्‌ ॥७॥ 
इसव्यि हे अजुन ! तू सव समयमे निरन्तर 
मेरा स्मरण कर, ओर युद्ध भी कर, इस प्रकार 
मेरेमँ अर्पण विये इए मन, बुद्धिस युक्त हआ 
निःसंदेह मेरेो ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन देदखा नान्यगामिना | 
परमं पुरूपं दिव्थं थाति पाथौलुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
ओर हे पाथं यह नियम है कि परमेश्चरके 
ध्यानके अभ्यासखूप योगसे युक्त अन्य तरफ न 
जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता इआ 
पुरुष परम प्रकाशखसखूय, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 
परमेश्वरको दी प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
कविं पुराणसनुश्चासितार- 
मणोरणीमांसमतुसरेयः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्याय ८ १५५ 
इससे ज पुरुष सर्व, अनादि, सवे नियन्ता 
समसे भी अति सूम सवके धारण-पोषण 
करनेवाले, अचिन्यस्वखूप; सथके सदर नित्य 
चेतन प्रकारारूप, अव्यिसे अति परे, छुद्र 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 

प्रथाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव 
भ्रवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
सं तं परं पुरुषश्पेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाठम भी योगबले 
मृुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हआ उस दिन्य 
खरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्रा होता दै॥ १०॥ 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
अन्त्यामीरूयसे सव प्राणि्योके शम ओर 
अञ्भ कर्मके अनुसार शासन करनेवाख । 


९१४६ श्रीमद्भगवद्रीता 


यदिच्छन्तो बह्मचरय चरन्ति 
ततत 


पद्‌ संग्रहेण प्रवक्ष्ये | ११॥ 
ओर हे अञयुन ! वेदक जाननेवाठे घि 
जिस सचिदानन्द्धनख्प प्रमपदको ॐ्कार नामसे 
कहते हे ओर आसक्तिरदित यत्नशीर महातमाजन 
जिसमे प्रवे करते ह तधा जिम परमपदको 
चाहनेषाठे ब्रलचर्यका आचरण करते हैः उस 
परमपदको तेरे व्मि संननपसे कहूगा ॥ ११॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य भनो हृदि निरूध्य च | 
मन्याधायात्मनः प्राणमाश्ितो योगधारणाम्‌ 

हे अजुन ! सव इन्दियोके दारको रोककर 
अर्थात्‌ इन्दि्योवो विषयोसे हटाकर तथा मनको 
 हृदेरमे स्थिर कसे ओर अपने प्राणको मसतकमे 
स्थापन करे योगधारणमें सित हआ ॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसखरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिमू॥ 
जो पुरुप, ॐ देसे इस एक अक्षरख्प ्रहमको 


4 


अध्याय ८ १४७ 


उचारण करता हआ ओर उसके अर्थस्वरूपं मेरेको 
चिन्तन करता हुआ, इरीरको त्याग कर्‌ जाता है, 
वह पुरुप प्रमगतिको ग्रात्त ह्येता है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो भां सरति नित्यश्ः। 
तेसां सुलभः पाथं नित्ययुक्तख योगिनः॥ 
ओर हे अजुन ! जो पुरुप मेरे अनन्यचित्तसे 
धित हआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
दै, उस निरन्तर मेरे युक्त हए योगी व्यि र सुभ 
‰& अधात्‌ सहज ह। प्राप्त हो जाता ह ॥ १४ ॥ 
मुपेत्य पुनजन्म॒दुःख(लयमशाघ्वतम्‌। 
प्वुवान्त महत्यानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
ओर वे परमसिद्विको प्राप्त हए महात्माजन 
मेरेको प्राप होकर, दुःखके स्थानर्प क्षणमंगर 
पुनजन्मको नही प्राप्त होते हैँ ॥ १५ ॥ 
अबत्रहायबन्‌! पुनरःवतिनोऽजन । 
मा्पत्य्‌ तु कमन्त॑य्‌ पुनजंन्स न वद्यत्‌॥१६॥ 
क्योकि दे अजुन ! ब्रहमटोकसे टेकर्‌ सव ल्येक 


१७८ श्रीमद्भगवद्रीता 


पुनरावतीं खभाववाटे अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर 
पीछा संसारम आना पड़े, एसे है, परंतु हे कुन्तीपुत्र 
मेरेको श्रा होकर उसका पुनजन्म नहीं होता है; 
क्योकि म कालातीत हं ओर यइ सव ब्र्चादिकोके 
लोक काल करके अवधिवाटे होनेसे अनित्य है | १६॥ 
सहस्रयुगपयन्तमहर्द्रखणो विदुः | 
रात्रि युगसदखान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
हे अजुन । ब्रह्माका जो एक दिन है, उक्षको 
हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाटा ओर रात्रिको 
भी हजार चौकडी युगतक अवधिवाी जो पु 
तच्चसे जानते है अर्थात्‌ काल करके अवधिवाला 
होनेसे ब्रह्मरेकको भी अनित्य जानते है वे 
योगीजन कालके तच्चको जाननेवाले दै ॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तयः सबौः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवव्यक्तसंज्ञके ॥ 
इसलिये वे यह भी जानते है, कि सम्पूर्णं द्य- 

मात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेराकारमे, अव्यक्तसे 


अष्यावं ८ १४९ 
अर्थत व्रह्माके प्म शरीरसे उत्पन्न होते है ओर 
ब्रह्मकी रात्रिक प्रवेदाकारमे उस अव्यक्तनामक 
ब्र्मके स्म शरीरम ही ल्य होते है ॥ १८ ॥ 
भृतश्रमः. ख एवायं भृत्वा श्रत्वा प्ररीथते । 
रज्यणसेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरगसे।।१९॥ 

ओर वह ही यह भूतसमुदाय उन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वरामं हओ, रात्रिक प्रवेदाकात्ें य्य होता 
है ओर दिनके प्रनेशकाट्मे फिर उत्पन्न होता है, 
हे अजुन | इस प्रकार ब्रह्ाके एक सौ वर्ष पूर्णं होनेसे 
अपने टोकसहित्रह्ला भी शान्त हो जाता है || १९॥ 
परस्तखातत्‌ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः 
यः स सवेषु्तेषु नश्यत्सु न विनरयति।२०। 

परंतु उस अन्यक्तसे भी अति परे, दूसरा 
अर्धात्‌. विठक्षण जो सनातन अव्यक्तभाव दै, वह 
सचिदानन्दघन पूरणव्रह्म परमात्मा सव भूतोके नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 


॥ 


१५० श्रीमद्भगवद्रीता 


अन्यक्तोऽ्षर्‌ इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम्‌॥२१॥ 
ओर जो बह अव्यक्त अक्षर एेसे का गया है, 
उस ही अक्षर नापक अग्यक्तमावको परमगति 
कहते हे तथा जिस सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त 
होकः मनुष्य पीछे नही अते है, वह सेरा परमधामहै 
पुरुपः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यखथान्तःखानि भ्रृतानि येन सर्वमिदं तत्‌ ॥ 
ओर हे पाथं ! जिस प्ररमातमाके अन्तर्गत स 
भूत हँ ओर जिस सचिदानन्दधन प्रमात्मासे यह 
सव्र जगत्‌ पणं दैश्वह सनातन अव्यक्त परम- 
पुष, अनन्य भक्तिसे प्राप होने येम्य दै | २२॥ 
यत्र कारे त्वनाव्रतिभा्रसिं चैव मोभिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 


# गीता अध्याय ९ इछोक % में देखना च।हिये। 


गीता अध्याय ११ इलोक ५५ में इसका 
विस्तार देखना चादि । 


व्याय ८ १५५१ 
} ओर हे अगुन ! जिस काठ रारीर त्यागकर 
^ ग्य हृएु योगीजन पीछा न अनेवाटी गतिको ओर 


पछि आनवाला गतिको भी ग्राप्त होते है, उप्त 
काठ्क्रा अथात्‌ मागको कटटूगा ॥ २३ ॥ 


आभ्रञ्य1तरहः शद्धः पण्यासां तरायणस्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य मरक्लावदा जनाः ॥ 
$ उन दो प्रकारके सा्गपिंसे जिस पामे ज्योतिर्भय 
। अग्नि अभिमानी देवता है ओर्‌ दिनका अभिमानी 
देवता है तथा ्पक्तका अभिमानी देवता है ओर 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उतत मागम मरकर गये हए ब्रहवेत्ता अर्थात्‌ 
परमस्सकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे 


‡ जाननेवाटे योगीजन, उपरोक्त देवताओंदरारा क्रमसे 
ठे गयं हृए्‌ ब्रहमको प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ 
# यहां काठ राब्दसे माग समन्नना चाहिये; 
॥ 


क्योकि अगेके रोको भगवानूने इसका नाम 
सृति? (गतिः? सा कहा है | 


१८५२ श्रीमद्रगवद्रीता 


धूमो रात्रिस्तथा इष्ण; पण्मासा दृकषिणायनप्‌। 
त्र चान्द्रमसं ज्योति्थेगी प्राप्यं निवर्तते॥ 

तथा जिस मागमे धूमाभिमानी देवता है ओररात्रि- 
अभिमानी देवता ह तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है ओर दद्षिणायनके छ महीनोका अभिमानी 
देवता है, उस मामे मरकर गया इ सकाम करम 
योगी, उपरोक्त देवताओंार क्रमसे ठे गया हभ 
चन््रमाकी व्योतिको प्राप्त होकर, खगम अपने 
शाम कर्मोका फल भोगकर, पीछा आता है ॥२५॥ 
शङ्ककृष्णे गती देते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिखन्ययावतते पुनः ।२६॥ 

क्योकि; जगतकरे यह दो प्रकारके ङ्क ओर 
कृष्ण्‌ अर्थात्‌ देवयान ओर पितृयान मागं सनातन 
माने गये है, इनमे एकके दवारा गया इआश्चषीछा न 
अनेवाटी परमगतिको प्राप्त होता है ओर दूसरे दारा 
` अर्थात्‌ इी अध्यायकै स्मेकः २ ४ क अनुसार 
भचिमागैसे गया इआ योगी । 


ध्याय ८ १५३ 


गया हआ पीछा आता है अर्थात्‌ जन्म-मृल्युको 
पराप्त होता है ॥ २६॥ 
नेते सृती पाथं जानन्योगी शद्यति कथन । 
त्स्यात्छदघु कैः ठेषु यमदा भवन्‌।।२७॥ 
ओर हे पार्थं ! इस प्रकार इन दोनों मागोको 
तच्चसे जानता हआ कोई भी योगी मोहित नही होता 
है, अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन 
करता है, कामनाओमिं नहीं फंसता; इस कारण हे 
अजुन ! त सव कामे सपमलुद्धिरूप योगसे 
युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर सेरी प्राप्तिके लिय 
साधन करनेव्राख हो ॥ २७॥ 
वेदेषु सङ्ेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्याति तत्सयेमद्‌ वादत्वा 
योगी परं स्थानषटुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
क्योकि योगी पुरुष इस रहस्यको तच्चसे जानकर 


* अर्थात्‌ इसी अध्यायके स्छोक २५ के अनुसार 


धूममागैसे गया हआ सकाम कर्मयोगी | 


१५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


वेदोकि पदृनेमे तथा यज्ञ, तप॒ ओर दानादिवकोकि 
करनेमेँ जो पुण्यफल कहा है, उस्र सको 
निःसंदेह उ्टद्लन कर जाता है ओर सनातन 
परमपदको प्रप्त होता है ॥ २८ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीकृष्णा्ुनसवादे अश्षरत्र्म- 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गु्यतमं प्रवक्ष्याम्यनख्यवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मो्ष्यसेऽश्चभात्‌॥ 
उघ्के उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोटे, हे 
अजुन । तुञ्च दोषदष्टिरहित मक्तके च्य इप्त परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कटटरगा, कि जिसको 
जानकर त दु ;खरूप संसारसे सुक्त दो जायगा | १॥ 
राजविद्या राजगुद्य पशित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगम्‌ धस्य सुसुखं कतुमव्ययस्‌।। २॥ 


_ + 


॥॥ 


अध्याय ९ १८५५ 

यह ज्ञान सव व्रियाओंका राजा तथा सब 
गोपनीययोका मी राजा एवं अति पत्रि, उत्तम, 
भ्रवक्ञ फ्वाला ओर्‌ रमयुक्त है, साधन करनेको 
बड़ा छुगम ओर अव्रिनाशी है ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुर्ूपा धर्मखाख परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि॥ ३ ॥ 

ओर दे परंतप ! इ तचञान्य धर्ष शरद. 
रहित पुर्प मेरेको न प्राप्त होकर, मृल्युरूप 
संसारचक्रमे भ्रमण करते हैँ ॥ ३ ॥ 
मया ततसिदुं सवं जगदव्यक्तम्िना । 
मतखयानि सर्वभूतानि न चहं तेष्यवखित।४। 

ओर हे अन! सुतर सचिदानत्दघन परभावसे 
यह सव जगत्‌ जल्से नफ सट्शा पूरण है 
ओर सव भूत मेरे अन्तग॑त संक्लमके आधार सित 
है, इसलिये वास्तवमें म उने सित नही हं ॥ 9॥ 
न च मत्खानि भरतानि परय मे योगमेधरम्‌। 
रतभ च भ्रतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 


१५६ श्रीमद्भगवद्रीता 


ओर वे सव मूत मेरेभे खित नहीं है, वितु 
सेरी योगमाया ओर प्रभावको देख सनि भूतोका 
घारण-पोषण करनेवाला ओर भूर्तोको उन्न करने- 
वाला भी मेश आत्मा वास्तवमे भूतोंपे स्थित नही है | 
यथाकाशस्थितो नित्यं बावः सर्वत्रगो महास्‌। 
तथा सर्वाणि भ्तानि सरद्यानीत्युपधारय 1६। 
क्योकि जैसे आकादसे उलन इआ सवत्र 
व्रिचरनेवाखा महान्‌ वायु सद्‌ा हौ आकाशम स्थत 
है, कसे ही मेरे संकल्पद्रारा उपयत्तिवाठे होनेसे 
सम्पूणं भूत मेरेमं शित ह एसा जन ॥ ६ ॥ 
सर्वभतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम्‌। 
करपक्षये पुनस्तानि कस्पाद्‌। विसृज्यम्‌ ॥ 
ओर दे अजुन ! कल्पके अन्तम सव भूत भेरी 
्ररतिचो प्रा होते है अर्थात्‌ प्रकृतिमे ख्य होते दै 
ओर कल्पके आहिम उनको मे फिर्‌ रचता ह ।।७॥ 
प्रकृतिं खमवष्टभ्य विजि पुनः पुनः 
भतग्राममिमं रसवशं प्रङ्तेद॑शात्‌ ॥८॥ 
कैसे विः अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार्‌ 


| 


अध्याय ९ १५७ 
करके खमाघके वससे परतन्त्र हृए इस सम्पूणं मूत- 
समुदायको बारम्बार उनके कमेकि अनुसार रचता हू | 
न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं॑तेषु कर्मसु ॥९॥ 

हे अजुन ! उन कर्मोमिे आपक्तिरहित ओर 
उदासीनके सदृश सित हए सुज्ञ परमात्माको 
वे क्म नहीं बाधते हैँ ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कोन्तेयं जगद्धिपरिवतंते ॥१०॥ 

ओर हे अय॑न ! मुञ्ज अधिष्राताके सकाशसे 
यह मेरी माया चराचरसहित सर्वं जगत्‌को रचती 
है ओर इस ऊपर कहे हए देतुसे ही यह संधार 
आवागमनरूप चक्रमे घूमता है ॥ १० ॥ 

# जिसके सम्पूण कायं कतूचभावके निना 
अपने आप सत्तामात्रसे ही होते है, उसका नाम 
उद्‌ासीनके सदश है । 


१५८ श्रीमद्गब््वीता 


अवजानन्ति मां शहा सादुपीं ततुसाधरितस्‌। > ` 


प्रं भावमजानन्तो सम श्रुतमदेश्रस्‌ ॥११॥ 
देता होनेपर भी सम्पूणं भूतोके महान्‌ ईैश्र- 
रूप मेरे प्ररमभावको न जाननेवाके मूटखोग 
मनुष्यका दारीर्‌ धारण करनेवाटे सुञ्च परमाप्माको 
तुच्छ समन्ते ह अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- 
के उद्धारके व्यि मनुप्य्पपरे तरिचरते इएको 
साधारण मनुष्य मानते है ॥ ११ ॥ 
मोधाला मोधकमौणे मोध्घषना किचितसः । 
राक्षसीमरीं चेव प्रहेति सोहिनीं भिताः ॥ 
जोकि व्रधा आखा, वृधा कर्म ओर दृधा 
ज्ञानवाे अन्ञानीजन राक्चपके ओर असुरोके 
जसे मोहित करनैवलि तापसी खभाग्रको † दी 


~ -- ~ ~" नटस्य न~ क (ठस -------=-=-- 
गीता अध्याय ७ छोकः २४ में देखना चाहिये। 


जिसको आसुरी सम्पदाके नासे विस्तार 
पूषैक सगवानने गीता अध्याय १६ शलोक ४ तथा 
शोकः ७ से २१ तक्‌ कहा है । 


\ 


- 


॥. 


अध्याय ९ १५९ 

धारणक्यि हृए है | १२॥ 
महात्मानस्तु सा पथं देवीं परकरृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

परतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्कतिकेभ आश्रित 
हए जो महात्माजन हैः वे तो मेरो सव्र मूर्तोका 
सनातन कारण ओर नारारहित अशषरखखूप जान- 
कर्‌ अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते ठे ॥१३॥ 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तथ टटा; । 
नमखन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

ओर वे टद्‌ निश्वयवारे भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम ओर गुणोका कीर्तन कलते दए तथा मेदीपरा्ति- 
के लिये यलन करते हृए्‌ ओर येरेको वारम्वार प्रणाम 
कःते हए सदा मेरे ध्यानमें युक्त हए, अनन्य भक्ति- 
से मुद्चे उपासते है ॥ १४ ॥ 

# इसका वि्तारपूर्यकर वर्णन गीता अध्याय 
१६ शयोक १; २; ३ मेँ देखना चहिये | 





१६० श्रीमदुगवद्रीता 


ज्ञानयत्तन चाप्यन्ये यजन्तो साुपासते } 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोुखम्‌ 1१५] 
उनमें को तो मुञ्च विराट्‌खखूप परमामाको 
्ञानयङ्गके टरा पूजन करते दए एकमासे अर्यात्‌ 
जो कुछ है, सच वासुदेव ही हैइसत भावसे उपासते 
है ओर दूरे पृथक्वमावसे अर्थात्‌ खामी-सेवक 
मावते ओर कोको बहत प्रकारसे भी उपासते है। 
अहं क्रतुरहं॒॑यज्ञः शखवभादमहमोषधभ्‌ । 
मन्नोऽहमहमेवाज्यमहमभ्निर्दं दतम्‌ ।।१९॥ 
क्योविः त्रतु अर्थात्‌ शरोतकम भे दः यज्ञ अर्थात्‌ 
पत्चमहायज्ञादि स्मार्तकर्म भ हं, खधा अर्थात्‌ 
पिततेके निमित्त दिया जनेवाला अन्न भे दर ओषधि 
अर्थात्‌ सव बनस्पतियां से दं एवं मनर भै द! घत मँ 
र, अभि द ओर हवनरूप क्रिया भीमे ही टरं ।१६। 
पिताहमसख जगतो मात। धाता पिताः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार छदसाम यजुरेव च ।१७। 
ओर दे अर्जन । मै ही इस सम्पूण जगत्का 
धाता अर्थात्‌ धारणुपोषण्‌ करनेवाला एवं केकि 


अध्याय ९ १६१ 
फठ्को देनेवाल तथा पिता, माता अर्‌ पितामह 
र ओर जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋष्वेद, 
सामवेद ओर येद मी म ही हं ॥ १७॥ 
गतिभता प्रः साक्षी निवारः शरणं सत्‌ । 
प्रभवः ग्ररयः स्थानं निधानं बीजसव्ययम्‌ ॥ 

ओर दे अघन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरण- 
पोषण करनेवाला, सवका खामी, ञुभाद्युभका 
देखनेवाला, सबका वासस्थान ओर दारण केने योग्य 
तथा प्रतिउपकार्‌ न चाहकर हित करनेवाला 
ओर उयत्ति, प्रख्यरूप तथा सवका आधार, 
निधान ओर अ्रिना्ी कारण भीन ही 
हरं ॥ १८॥ 

# गीता अष्याय १२ स्टोक १२ से टेकर्‌ १७ 
तकमें देखना चाहिये । 

† प्रय्यकाकमँ समू भूत प््षख्यते जिसे 
य्य होते ह उसका नाम “निधान है | 

द ~~~ 


१६२ श्रीपद्गवद्रीता 

तपाम्यहमहं चप॒॒॑निगुह््यु्सुजाभि च | 

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसब्चाहमजन ।॥ १९॥ 
ओरं ही सयरूप इञा तपता ह्र तथा वर्षको 

आकर्षण करता द्रं ओर वर्पाता इं ओर टे अर्जुन | 


म ही अमृत ओर ग्र्यु एव सत्‌ ओर असत्‌ भी 
सन कुछमेदहीदहं॥ १९॥ 


त्रेविद्या सां सखोसशः पतषापा 
यततैरिध्रा खरमतिं प्राथयन्ते ) 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रकः 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोान्‌॥।२०॥ 


परंतु जो तीनों वेदोमे विधान क्वि हए | 


स॒कामकर्मोको करनेवाले ओर सोमरसको पीनेवारे । 


एवं पासे पवित्र इए पुरुष मेरेवो यक्ञकि द 


पूजवर खर्गकी प्रातिको चाहते है, वे धृ | 


अपने पुण्योके फटखूप इन्द्रलेकको प्रात ट 
# यहां खगप्रा्तिके प्रतिबन्धक देवक्णस्य | 


~~ 


पापसे पक्त्र होना समञ्लना चाहिये । > 


# 


अध्याय ९ १६३ 
खग॑मं दिज्य देवताओंके भोगोको मोगते है॥२०॥ 
ते तं युक्त्वा खगोवं विशालं 
क्षीणे पुष्ये मर्त्यलोक विरान्ति । 
एवं तरयीधर्ममनुप्रपन्ना 

गतागतं कामकामा रमन्ते ॥२१॥ 
ओर वे उस विशाठ खर्मलोकवो भोगकर, 
पर्य क्षीण होनेपर, गृ्युोकको प्राप होते है) इ 
प्रकार खर्गके साधनखूय तीनां बेदोमे कटे हए 
सकाम क्के रारण हए ओर मोगोंकी कामनावाले 
पुस्प वारंवार जने-अनेको प्राप्त होते है अर्धात्‌ 
पुण्यक प्रभासे सर्गम जते हैँ ओर पुष्य क्षीण 
होनेसे मृल्युखेकमे आत्‌ है ॥ २१ ॥ 
अनन्याध्िन्तयन्तो सां ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभिथुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
ओर जो अनन्यमावसे मेरे सित इए भक्तजन 
स्च परमेश्वरको निर्तर्‌ चिन्तन करते इए निव्काम 
मावसे भजते दै, उन नित्य एकीमावसे मेरे स्थिति. 


१६४ श्रीमद्भगवद्रीता 
वाले पुरुषोका योगक्षेम मे खयं प्राप्त कर देता । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यतिधिपूर्वकम्‌ ॥ 
ओर हे अजुन ! ययपर श्रदवासे युक्त इए जो 
सकामी भक्त, दूसरे देवताओंको प्रूजते हे, बे भी 
भेको ही प्रूजते है, वितु उनका वह पूजना 
अविषिपूर्वक है अर्थात्‌ अज्ञान्रक टै ॥ २३॥ 
अहं हि शर्बयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च । 
न त॒ मामभिजानन्ति ठच्वेनातर्च्यवन्ति ते ॥ 


क्योकि सम्पूण यज्ञोका भोक्ता ओर खामी भी | 


मेही हू, परतु वे मुञ्च अधियज्गखख्प परमेश्वरो 


तत्स नहीं जानते है, श्सीसे गिरते दै, अर्थात्‌ 


पुनर्जन्मको प्राप्त होते टै ॥ २४॥ 


यानित देवचता देवान्पितृन्यान्ति पितताः । ` 


_----------- स्त 


ओर भगवद्प्रा्िके निमित्त किये इए साधनकी 
रक्षाका नाम (प्लेस है | 


५ 


गै 


अध्याय ९ १६५ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्‌ 
कारण, यह नियम हे कि देवताओंको प्रूननेवाले 
देवताओंको प्राप्त होते है, पितरोको पूजनेवाले 
पितरोको प्राप्त होते है, भूतोौको प्रूजनेवाले भूरतोको 
प्रात होते हे ओर मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होति ह 
इसीव्यि मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नह होता ॥ २५॥ 
पत्रं पुष्पं एलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।२६॥ 
तया हे अन ! मेरे धूननमे यह सुगमता भी है 
विं पत्र, पुष्य, फल, जठ इत्यादिः जो वोई मक्त मेरे 
ल्य प्रेमसे अर्पण करता है, उस य॒द्रबुद्धि 
निष्काम व्रेमी मक्तका प्रेमप्रवैक अर्पण किया 
हआ वह पत्र, पु्पादिक मै सगुणरखूपसे प्रकट 
होकर प्रीतिसदित खाता ह्रं || २६ ॥ 
यत्करोषि यद्नासि यज्जुहोषि ददाति थत्‌ । 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व -यत्पस्यसि कौन्तेय _तत्छुरष्व मदरणम्‌ ॥| 


# गीता अ० ८ शोक १६ मेँ देखना चाहिये। 


१६६ श्रीमद्भगवद्रीता 


इसण्यि हे अयन ! त्‌ जो बु कम करता है, 
जो वु खाता है, जो बु हवन करता है, जो बु 
दान देता है, जो वु खधर्माचरणरूपर तप करता 
है, वह सब मेरे अपण कर ॥ २७ ॥ 
नुभारुभफरुरव माल्यसं कसनन्धन्‌ः | 
सन्यास्यागयुक्ताल्मा वस्ता मादुपध्यसि ॥ 

इख प्रकार कर्मोको मेरे अपण करनेरूप 
सन्यासयोगसे युक्त इए मनवाला त्‌ छमाशुम 
फरुल्य वर्मबन्धनसे सूक्त हो जायगा ओर उनसे 
मक्त हआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८ ॥ 
समोऽहं रवेभूतेषु न ये दष्याऽस्ति न प्रयः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मथि तं तषु चाप्यहम्‌ 

यद्यपि म सब भूतोमे सममाव्रसे व्यापक द 
न कोई मेरा अग्रिय ह ओर न प्रिय ह) परस्तु जी 
भक्त मेरेवो प्रमसे भजते टै, वे मेरेमे ओर म भा 
उनमे प्रक्ष प्रकट हू ॥ २९॥ _______ 

जैसे सभरूपसे सवर जगह व्यापकं हआ मीक 


| 
| 


1 


अध्याय र १६७ 
अपि चेत्ुदृराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेवस मन्तव्यः सस्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

तथा ओर भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन, यदि 
कोई अतिशय दुराचारी मी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य हे, कोवि वह यथां निश्वयवाटा है अर्थात्‌ 
उसने भटी प्रकार निश्चय कर ल्या है कि परमेश्वर. 
के भजनके समान अन्य कु भी नदी है ॥२०॥ 
क्षिप्र भवति धमता शाशच्छान्ति निगच्छति । 
कान्तय प्रति जानीहिन मे भक्तः प्रणयति ॥ 

रस्य वह राघ्र ह्य बमात्ा दा जाता चि 
ओर सदा रहनेवाट परमशान्तिको प्राप होता है, 


-----~-~ 








अग्नि साधनोदरारा प्रकट करनेसे ही प्रय्च होता 
है, वैसे ही सब जगह श्थित हभ भी परमेश्वर 
भक्तिसे मजनेवालेके ही अन्तःकरणे पर्यक्रूपसे 
प्रकट होता है | 


१६८ श्रामद्रगवद्वता 
हे अजन ! त्‌ निशवयधयक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं हाता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
सियो वैश्यास्तथा शु्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 
क्योकि हे अन ! खी, वैस्य ओर इद्रादिक ` 
तथा प्रापयोनिवाले भी जो कोई होवे वे भी मेर 
दारण होकर तो परमगतिको ही ग्रा होते है ॥३२॥ 
दवि पुनरबाह्मणाः पुण्या भक्ता राजष॑यस्तथा । 
अनित्यमसुखं रोकथिसं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
फिर क्या कहना है किं पुण्यशीक व्राह्मणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते है, 
इषव्यि तृ सुखरहित ओर क्षणमगुर इस मनुष्य- 
शारीरवो प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर्‌ 
अर्थात्‌ मलुष्यशरीर वडा दुम है; परंतु है नारावान्‌ | 
ओर खुखरहित, इसट्यि काक्का भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप मासनेवारे विषयमेोगमि न | 
फंसकर निरन्तर गेरा दी भजन कर ॥ ३२ ॥ 


4 
॥ 


भेष्याय ° १६९ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङरर । 
मामेवेष्यसि युक्त्ववमात्सान सत्परायणः ॥ 

केवल मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर अचल सनवाल 
हो ओर मुञ्च परमेशठरको दही श्रद्ा्रेभसहित, 
निष्कामभावसे नाम, गुण ओर प्रभावे श्रवण, 
कीतन, मनन ओर पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने- 
वाला हो तथा मेरा ( शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म ओर्‌ 
किरीट-कुण्डत्मदि भूषणेसे युक्त पीताम्बर, वनमाला 
ओर कौस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी ओर 
शरीरके द्वारा सवख अर्पण कफे, अतिशय श्रद्वा, 
भक्ति ओर प्रेमे विद्वटतापर्वक पूजन करनेवाख हो 
ओर मुञ्च सर्वशक्तिमान्‌ विभूति, बट, देर, माधुर्य, 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर घुहदता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वाुदेवको विनय- 
मावपूूवकः भक्तिसदित साङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम कर्‌ । 


॥ 


१७० श्रीमद्भगवद्गता 


इस्‌ प्रकार मेरे शरण इआ त्‌. अत्माको मेरे 
एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त हवेगा ॥ ३९ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासूपनिपतसु व्रह्मवियायां 
योगदा श्रृष्णाजुनसंवाद राजविाराज- 
गुद्ययोमो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
अथ दञ्चमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्रृणु से परम वचः । 


म # [ अ 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोट, हे महाबाहो । 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचन 
श्रवण कर्‌, जो कि म तञ्च अतिराय प्रेम रखनेः 1 
बाले चयि हितकी इच्छसे कट्रगा ॥ १ ॥ 
न्‌ मे चिदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥२॥ 
हे अजुन ! मेरी उततिको अर्थात्‌ व्रिमूतिसहित 
ठीखच प्रकट हेनेको न देवतात्ेम जानते टै ओैर ` 


6 


+ 


अध्याय्‌ १० १७१ 
न महर्षिजन ही जानते हैँ क्योकि मँ सतर प्रकारसे 
देवताओंका ओर महर्भियोका भी आदि कारण द | 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्रम्‌ । 
असंमूढः स सत्येषु सवपपेः प्रषुच्यते ॥३॥ 
ओर जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवे जन्म- 
रहित ओर अनादि # तथा छोकोका महान्‌ ईर 
तवसे जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पण पापौसे मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
युद्विज्ञानमसंमोदः क्षमा सत्यं दमः शमः| 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभययेव च ॥४।। 
ओर हे अजुन ! निश्चय करनैकी शक्ति एवं 
तच्छज्ञान ओर अमूढता, क्षमा, सत्य तथा इद्धियोका 
वराम करना ओर मनका निग्रह तथा सुख, दुःख, 
उपपत्ति ओर प्रख्य एवं मय ओर अमय भी ॥%॥ 
अर्दिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यद्योऽयश्चः । 


# अनादि उसको कहते हैँ कि जो आदि- 


रहित होवे ओर सवका कारण होवे । 


१७२ श्रीमद्भगवद्वीता 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त उ प्रथग्विधाः॥५॥ 
तथा अर्हिसा, समता, संतोष, तपन दान, 
कीतिं ओर अपरकीतिं रसे यह प्राणियोके नाना 
प्रकारे मावसेरेसे दी ह्येते है ॥ ५॥ 
यहष॑य; सप्र पुव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां रोक इमाः प्रजा 
जओर हे अन ! सात तो महार्षिजन ओर चार 
उनसे भी पूरव होनेवाठे सनकादि तथा खायम्भुव 
आदि चौदह मनु, यह मेरेमे माववाठे सबके स॒व 
मेरे सकल्पसे उन दए है कि जिनकी संसारे 
यह सम्पूण प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां विभति योगं च सम यो वेत्ति तत्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नत्र संश्चयः।७॥ 
ओर जो पुरुष इस मेरी परमैशवमरूप विभूति- 





# खधरमकरे आचरणसे इद्दियादिको तपाकर 
खुद्ध करनेका नाम त्प है | 





१0 


अव्याय १० १७२ 


कौ ओर योगदाक्तिको त्चसे जानता है, # वहं 
पुरुष निश्चल ध्यानयोगद्वार मेरेभे ही एकीभावसे 
सित होता है, इसमे कुछ मी संशय नहीं है ॥७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सवं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भवसमन्विताः ॥ 
म वासुदेव ही सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्तिका 
कारण हं ओर मेरेसे ही पतव जगत्‌ चेष्टा करता 
है, इस प्रकार तत््वसे समञ्चकर श्रद्वा ओर भक्तिसे 
युक्त इए बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च परमेश्वरो ही 
निरन्तर भजते है ॥ ८ ॥ 
मित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
ओर वे निरन्तर मेरेमे मन लगानेवाले ओर मेरे- 


मे ही प्राणोको अर्पण करनेवाले मक्तजन, सदा ही 


% जो वु दृदयमात्र संसार है, सो सब भगवान्‌- 
की माया है ओर एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
प्रिणं है यह जानना ही तच्वसे जानना है । 

† सुक्च बाघुदेवके लिये ही जिन्होँने अपना जीवन 


१७४ श्रीमद्रगवद्रीता 
मेरी भक्तिकी चर्चकि द्वारा आपसमे मेरे प्रमावको 
जनाते हए तथा गुण ओर प्रभावक्षहित मेरा कथन 
करते हए ही संतुष्ट होते ह ओर मुञ्च वासुदेवम 
ही निरन्तर रमण करते हैँ ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां ्रीतिपर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माघुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानम ठगे हए ओर ्रमपर्का 
भजनेवाटे भक्तोको, में वह तचक्ञानरूपर योग देता 
द्र कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैँ ॥ १०॥ 
तेषामेवानुकस्पाथमहमज्ञानञं तमः । 
नारयाप्यार्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भखता ॥ 
ओर हे अन ! उनके ऊपर्‌ अनुग्रह करनेके 
ल्य ही मे खयं उनके अन्तःकरणमे एकीमावसे 
स्थित इ, अङ्ञानसे उदन हए अन्धकारको 
प्रकाराय त्ज्ञानख्प दीपकद्वारा नष्ट करता ह । 


= 
अपण कर्‌ दिया है, उनका नाम है “मद्रतप्राणाः?। 





न 





~~ ` ग्या 


अव्याय १० १७ 
अयन उवाच 
प्रं ब्रह्म परं धासं पवित्रं परसं भवान्‌ । 
पुस्पं शाश्रतं दिव्यमादिदेवसजं विश्य्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वाग्रवयः सव देविनीरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः शयं चैव चवीषि मे ।१३। 
इस प्रकार सगवानके वचनोको सुनकर अजुन 
वोका, हे भगवन्‌ ! आप परमन्रह्म ओर प्ररमधाम एवं 
परमपवित्र है; क्योकि आपके सव ऋषरिजन सनातन 
दिव्य पुरू एवं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा ओर 
स्ैन्यापी कहते है, वैसे ही देव्छपि नारद तथा 
असित ओर देवक्रषि तथा महर्षिं प्यास ओर 
खयम्‌ आप्र भी मेरे प्रति कहते हे ॥ १२-१२॥ 
सर्वसेतटतं सल्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुदवा न दानवाः।।१४॥ 
ओर दे केराव ! जो कुछ मी मेरे प्रति आप 
कहते दहै, इस समस्तको मै सत्य मानता 





१७६ श्रीमद्धगवद्रीता 
हे भगवन्‌ ! आपके टीम खष्परको न दानय 
जानते ह ओर न देवता ही जानते है १४ ॥ 
सयभेधात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम । 
भूतभावन सूते देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे भूतोको उतपन्न करनेवाले ! हे मूके श्र! 
हे देवोके देव ! हे जगत्के खामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपरनेसे आपको जानते हैं | १५५ 
वक्तुमटैखरोपेण दिव्या हात्मविभूतयः। 
याभिविंभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्यं तिष्टसि 
इसल्यि हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोको सम्पूणतासे कहनेके ल्य योग्य 
है, किं जिन विभूतियोके दवारा इन सव्र लेकोको 
व्याप्त के धित हैँ ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषुकेषुच भविषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। 
% गीता अध्याय ४ इलोक ६ मे इसका विस्तार 
देखना चाहिये । 


1 


अध्याय १० १५७७ 


४ 


हे योगेश्वर ! मेँ किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करतां आ आपको जानू ओर हे भगवन्‌ | आप 
किन-किन भावम मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं | 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय विहि शरष्वतो नात्ति येऽम्रतस्‌ ॥ 

ओर हे जनार्दन | अपनी योगशाक्तिको ओर 
परमश्वयङ्पर॒व्िभूतिक) फिर भी विस्तारपूर्वक 
किये, क्योकि आपके अग्रृतमय वचनको सुनते 
हए मेरी वृति नहीं होती है, अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्ठा वनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
प्राधान्यतः इरुश्रष्ठ नास्त्यन्ती विस्तरस्य ये ॥ 

इस प्रकार अजुनके प्रनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोटे, हे दुरृश्रे्ठ ! अव मे तेरे व्यि अपनी दिव्य 
विभूतियोको प्रधानतासे कह्गा; क्योकि भरे 
विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९॥ 








१७८ श्रीमद्भगवद्रीता 
अहमात्मा गुडाके सर्वभताशयखितः । 
अहमादश्च मन्यं च शृदनासन्त एच च्‌।।२०॥) 
हे अजुन ! मे सव्र भूतकरि हृदयमं चित 
सवका आत्मा द्रं तथा सम्पूण सूतौका आदि 
मध्य ओर अन्त मीजरैदहीह्र। २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुऽर्योतिषं रदिरश्शमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामसि नकषत्राणासंहं शी ॥२१॥ 
ओर हे अर्जुन ! मै अदितिके वारह पुत्रो विष्णु 
अर्थात्‌ वामन अवतार ओर ज्योतियामे किरणवादा 
त्व ह तथा मँ उनूचास वायुदेवताभमे मरीचि 
नामक वायुदेवता ओर नक्षत्रम नक्षत्रोका अधिपति 
चन्द्रमा दह्र \२९१॥ 
वेदानां खामवेदोऽसि देवानामसि चावः । 
रान्द्रयाणा भनश्पद्व भूतानामा चेतना ॥ 
जर भे वेदोमि सामवेद ह्र, देम दृन्द्र द्रं ओर 


इन्दरियोमे मन द्रः भूतप्राणियेोपे चेतनता अथात्‌ 
ज्ञानराक्ि ह्रं ।॥ २२ 1 


अध्याय १० १९७९ 


सद्राणां शंकस्थासि वित्तो यक्षरक्षसाप्‌ । 
वघ्नं पावक्श्चासि सेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 

ओर भै एकादा सरमे शंकर द्रं ओर यश्च तथा 
राक्षसे धनका खामी वुबेर द्रं ओर आठ वदमि 
अग्न हं तथा दिखणाटे पर्वतम सुमेर पर्वत हूं ।२३। 
युरोधसां च धुख्यं सं विद्धि पाथं बृहस्पतिम । 
सेनानीनासहं स्कन्दः सरसामसखि सागरः ॥ 

ओर पुरोहितो युल्य अर्धात्‌ देवताओंका 
पुरोहित ब्रहस्पति मेरेको जान तथा हे पाथं ! मै सेना- 
प्रतियोमे खामिकार्तिक ओर जटादयौमे समुद्र हरं । 
सहपीणां ्रगुरहं भिरामर्भ्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयन्ञोऽखि ख्ावराणां हिमालयः ॥ 

ओर हे अन ! मे महरियोमे भगु ओर वचनोमे 
एका अक्षर अर्थात्‌ ओंकार दरं तथा सव्र प्रकारके यज्ञो 
मे जपय्ञ ओर स्थिर रहनेवा्ोमे हिमाक्य पहाड द | 
अश्वत्थः सर्वशक्षानां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो इनिः ॥ 





१८० श्रीमद्भगवद्रीत 


ओर सव वृक्ोमे पीपलका वृश्च ओर देवऋकियोमे 
नारदसुनि तथा गन्धर्वाम चित्ररथ ओर सिद्धे 
कपिल्पुनि द्र ॥ २६॥ 
उच्चःश्रवसमश्चाना (यद्ध मामग्ताद्भवम्‌ ] 
ठेरबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 
ओर हे अजुन ! त घोडोमे अमृतसे उन होने- 
वाछा उच्चैःश्रवा नामक घोडा ओर हाथियोमें एेराघत 
नामकः हाथी तथा मनुष्ये राजा मेरेको ही जान । 
आयुधानामह वज्र धनूलाससख कामर्पुक्‌ ॥ 
प्रजनश्वासि न्दः सपोणाप्नास वासकः ॥ 
ओर हे अजुन । मे शख वज्र ओर गौओंमे काम- 
चेनु ह ओर शाखोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव द्र, सपमे सषराज वासुकि हूं ॥२८॥ 
अनन्तश्वासि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 
पितणामयेमा चासि यमः संयमतामहभ्‌।२९ 
तथा पै नागमे शेषनाग ओर जल्चरोमे उनका 


नाग ओौर सपं यह दो प्रकारकी सर्षाकी ही जाति | 


अध्याय १० १८१ 
अधिपति वर्ण देवता हू ओर पितम अयता नामक 
पित्रशवर तथा शासन करनेवा्ममे यमराजे दरं | २९। 
ग्रह्ादश्ास दत्याना कटः कख्यतामहस्‌ | 
सगणा च मृग्न्द्राऽहं देनतेयश्च पौक्षणाद्‌ ॥ 

ओर है अजुन ! मँ दैत्यमे प्रहार ओर गिनती 
करनेवालोमे समय # ह तथा पञ्युओंमे मृगराज 
८ सिंह ) ओर पक्षियोमें गरूड भै ह ॥ २० ॥ 
पवनः पवतामसि रासः श््ेभृतामहय्‌ । 
शषाणां मकरथासि स्रोत्षाप्रसि जाहवी ॥ 

ओर भै पवित्र करनेवायेम वायु ओर रासर- 
घासियिमे राम द्रं तथा मछचियोमे मगरमच्छ द्रं ओर 
नदियोमे श्रीभागीरथी गङ्गा टरं ॥ २१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तशथ्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या षिद्यानां वादः प्रबदतामहम्‌ ॥ 

ओर हे अजुन ! सृष्ियोका आदि, अन्त ओर्‌ 


# क्षण, घडी, दिन, प्च, मस्त आदिमे जो 


समय है सो तँ दं । 





१८२ रमद्रगवद्रीता 
यभीमैदही ह्‌ तधा पे विदयाओंमे अध्यात्मविद्या 
धात्‌ ब्रद्यविधा एवं परस्परे वि्ाद करनेवाले 
तच्वनिणयके ट्य किया जानेवाया वाद द्र ॥३२॥ 
अक्षराणासखराख दन्दः सासासक्खय च। 
अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विश्वतोमुख 
तथा मै अक्षरम अकार ओर समासोमे दन 
नामक समास द्र तथा अश्षय काठ अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाल ओर विराट्‌खरूम स्त्रका धारण- 
पोषण करनेवाटा भीमेदहदीह्॥३२॥ 
मृत्युः सर्वहराहयुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
की्तिःश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मधा धृतिः क्षमा 
हे अजुन \ मे सवका नादा करनेवा्पर मृल्यु ओर 
अनन होनेवा्यैकी उत्पत्तिका कारण ह्रं तथा खियोमे 
कीर्ति) श्री, वात्‌, स्मृति, मेधा, घृति ओर क्षमा दर । 
# कीतिं आदि यह सात देवता्ओकी सिया ओर 


सीवाचक नामवाटे गुण मी प्रसिद्ध है, इसि 
दोनो प्रकारसे ही भगवानकी विभूतियां दै । 


कः 


| 
| 
| 


अध्याय १५ १८३ 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहष्‌ | 
मासानां मार्थ्ीर्ोऽदम्रतूलां इखमाकरः ।२५। 

तथा तै गायन करनेयोग्य श्रुतियोमे बृहत्साम 
ओर छन्दोमिं गायत्री छन्द तथा महीनोमे मार्गञीर्षका 
महीना जओर ऋतम वसन्त ऋतु में हं ॥२५॥ 
यतं छरुयतामसि तेजस्तेजखिनासहम्‌ । 
जयोऽखि व्यवसायोऽखि सं सववतामहम्‌॥। 

दे अजुन ! मे छठ करनेवाले जज ओर 
प्रभावा पुस्परका प्रभाव ह्रं तथा मै जीतने- 
वालक विजय दं ओर निश्वय करनेवाकोका निश्चय 
एवं साचिक पुरुषोका साचिक भाव द्र ॥ ३६॥ 
वरष्णीनां वासुदेवोऽसि परण्डवानां धनंजयः । 
भुनीनासप्यहं व्यासः कवीनाघरु्नः कविः ॥ 

ओर वृणिवंरियोमे# वासुदेव अर्थात्‌ मेँ खयं 
तुम्हारा सखा ओर पाण्डवोमें घनंजय अर्थात्‌ त्‌ एवं 





 शयादवेकि ही अन्तर्गत एक बृथिवंश मी या । 





वेदव्यास ओर कवियोमे श्ुक्राचायं कवि 
॥ २७ ॥ 
भर्यतासास् नतिरास (जर्गवताम्‌ । 
च चबा युद्धा कन्‌ ज्ञे नवतासहस्‌ ॥ 
ओर दमन करनेवाटोका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी राक्ति हर, जीतनेकी इच्छावालोकी नीति 
ह ओर गोपनीय म अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य मामे 
मौन ह्रं तथा ज्ञानवानोका तज्नान यँ दी हं ।२८। 
यच्चापि स्ेभूतानां बीजं तदहमञन दमर्युन । 
न तदस्त चन्‌ यत्खान्मया धूत चराच्रभ्रू | 
ओर दे अजुन ! जो सत्र भूतौकी उत्पत्तिका 
कारण दै, बह भीन दी हू क्योकि रेसा वह चर ओर 
अचर कोई मी भूत नहीं है किं जो मेरेसे रहित 
होवे, इसव्ि सव बुक मेरा ही खरूप है ॥३९॥ 
नान्तोऽख्ि मम्‌ दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुहूशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।४०। 
दे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतिर्योका अन्त नदी 


शन 
+ ~य 
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है, यह तो मने अपनी विभरूतिर्योक विप्तार्‌ तेरे 
व्यि एकदेदासे अति सक्षपसे कहा हं ॥४०॥ 
यद्यहिभूतिभत्सलं श्रीसदूजितयेव या | 
तत्तदेवावगच्छ सवं मम्‌ ते्जऽछसंभवस्‌।।४१॥। 
इसव्यि षे अजुन ! जो-जो भी विसूतियुक्त 
अर्थात्‌ देश्ययुक्त एवं कान्तिुक्त ओर शक्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको तं मेरे तेजके अंशसे ही 
उन्न इई जान ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन किः ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं दरतक्षयेकांशेन थित जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अजुन ! इस बहत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मै इ सम्पू जगत्को अपनी योगमाया- 
के एक अङामात्रये धारण करके सित ठ इसलिये 
मेरेको ही त्से जानना चाहिये ॥ ४२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्वीतासूपनिषु त्रहम- 
विद्यायां योगदयाघ्चे श्रीकृष्णाज्चुनसंवादे विभूति- 
योगो नाम दङमोऽव्यायः ॥ १०॥ 








च 


श्रीपरमात्मने नमः 
अगकादसोऽध्यायः 
अन्‌ उवाच 
मदनुग्रहाय परमं॑सुह्यमध्यात्मसं्ञितम्‌ । 
यन्याक्त चचस्तन्‌ माहहाञय विगता मम्‌)।९॥ 
इस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अजुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! मेरेपर अनुप्रह करनेके लिये 
परम गोपनीय, अध्यात्सविषयकः वचन अधात्‌ 
उपदेश आपके दारा जो कहा गया, उससे मेरा 
यह अज्ञान नष्ट हौ गयादहं॥१॥ 
भवाप्यया ह भूताना श्रतो विस्तरशो सया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌। ॥२॥ 
क्योविः हे कमलनेत्र ! मैने भूताकी उपात्त 
ओर प्रय आपसे विसतासपर्मक सुने टै तथा 
आपका अविनारी प्रभाव. भी सुना टं ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ स्वमामान परश्चर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपसेशवरं पुरुपोत्तम ।३॥ 


न रन्ध 


क 


अध्याय १९१ ८9 


+ ` ~< 


हे परमेश्वर ! आप अपनैका जंसा कहते हो 
यह ठीक रेसा ही है; परंतु हे पुस्परोत्तम ! आपके 
ज्ञान, रेश्चय, राक्ति, वट, व्रीथं ओर तेजयुक्त 
रूपको प्रव्यक्त देखना चाहता हं ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं सया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे लं दशेयात्मानसव्ययब्‌ ।४॥ 

इसच्े हे प्रभो !मेरयारा वह आपका ख्पदेखा 
जाना शक्य है, एसा यदि मानते है तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने अत्रिनाली खखूपका मुञ्चे दर्शन कराइये । 

श्रीभगवानुवाच 

परय मे पाथं रूपाणि शतसोऽथ सहक्षश्चः । 
नानाविधानि दिव्यानि ननावर्णकृतीनि च ॥ 

इस प्रकार अजुनके प्राथना करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोट, हे पाथ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 
 उसत्ति, सिति ओर प्रस्य तथा अन्तर्यमीरूपसे 
शासन करनेवाला होनेसे भगवान्‌का नाम “प्रमुहे | 


१८८ श्रीमद्भगवद्रीता 
नाना प्रकारके ओर नाना वर्णं तपरा अकृतिवराञे 
अलीकिक रूपोँको देख ॥ ५ ॥ 
प्र्यादिस्यान्वसनशद्रानधिनो मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृटपृवौणि पदाशर्याणि भारत ॥ ६॥ 
ओर हे भरतवंशी अगुन ! मेरे आदित्योको, 
अर्थात्‌ अदितिके दवादश पुत्रको ओर आठ वसुओंको, 
एकादशा रद्रको तथा दोनों अश्चिनीकुमारको 
ओर उन्‌चापस मरुद्रणोको देख तथा ओर मी बहत-से 
पिके न देखे दए आश्चयमय ख्योको देख ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जमलदरस्नं पश्याद्य सचराचर । 
मम ददे गुडकेलश्यचान्यद्‌दरषटुमिच्छसि॥७॥ 
ओर हे अजुन | अव इस मेरे शरीरम एक जगह 
शित हृए चराचरसहित सम्पूणं जगत्को देख तथा 
ओर भी जो रु देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ 
न त॒ मां शक्यसे द्रष्टुमनेनंव खचक्षषा | 


भ निद्राको जीतनेवाव्म होनेरे अज्ुनका नाम 
(“गुडाके हआ था । 
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दिव्यं ददामि ते चक्ुः पद्य भै थोगसेधरम्‌ ।८। 
परंतु मेरेको इन अपने प्राकृत नेतरोदारा 
देखनेको निःसंदेह समथ नहीं है, इसीसे में तेरे 
लिय दिव्य अर्थात्‌ अद्धो किक चक्षु देता हं, उससे 
तू मेरे प्रभावको ओर योगाक्तिको देख ॥ ८॥ 
रजय उचाच 
एवभुक्त्ा ततो राजन्महायोगेशवरौ हरिः । 
दशयामास पथय प्रम स्पसश्वरस्‌ ।९॥ 
संजय वोदा, हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सव 
पापोके नाशा केवाटे भगवान्‌ने इस प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अजुनके ल्यि परम 
देश्व्युक्त दिव्य खर्प दिखाया ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्त्नयनमनेकाद्धुतदनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोधतायुधम्‌।१०॥ 
ओर उस अनेक मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शानोबाठे एवं वहृत-से दिव्य 
भूषणोसे युक्त ओर बह्रत-से दिव्य रावो हा्ोमे 
उटाये हए ॥ १० ॥ 


१९० श्रीमद्धगवद्रीता 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धापयुरेपनम्‌ । 
सवाशवयमयं देवमनन्तं विधतोषुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य माला ओर वसखोँको धारण किये हूए 
ओर्‌ दिभ्य गन्धका अनुटेपन किये दए एवं सुब 
प्रकारके आश्वरयोसि युक्त सीमारहित; विराट्‌ 
ख्य प्रमदेव परमेश्वरको अजुनने देखा ॥ ११॥ 
दिवि सर्यसहश्ख भवेचयगपदुस्थिता ] 
यदि भाः सदसी सा खा्धासस्तख सहास्सनः॥ 
ओर हे राजन्‌ ! आकाशम हजार प्येकि एक 
साथ उदय होनेसे उपन्न दआ जो प्रकारा होवे; 
वह भी उस विश्वरूप परमाप्साके व्रकाराके सदश 
कदाचित्‌ ही होवे ॥ १२ ॥ 
तत्रैकस्थं जगरकरत्खं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपर्यदूदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तद्‌! ।॥१३॥ 
पसे आश्वयमय ख्यवो देखते हए पाण्डुपुत्र 
अञचुनने उस काठमे अनेकः प्रकारसे विभक्त हए 
अर्थात्‌ पथक्‌ पृथक्‌ हए सम्पूणं जगतो उस देवोके 


॥ 
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दैव श्रीकरष्ण मगवानके शरीरमे एक जगह स्थित देखा | 
ततः स विसयाविष्ठो ह्येषा धनंजयः । 

प्रणभ्य शिरसा देवं कता्ाङेरभापत ।॥१४॥ 
ओर उसके अनन्तर बह आश्वयसे युक्त दज 
हर्पित रेमोवाटा अजुन विश्वरूप प्रषात्माको श्रद्वा 
भक्तिसदहित शिरसे प्रणाम करके हथ जोड दए बोला । 
अन्‌ उवाच 
पर्या देवास्तं देव दे 
स्वस्तथा धूतविरेपसद्घान्‌ । 
ब्रह्मणमीश्चं  कमखासनश्च- 
मृपीथ स्बादुरगां थ दिव्यार्‌ ।।१५॥ 
हे देव ! आपके इरीरपे स॒मपरूणं देवको तथा 
अनेक भूतोके सपुदा्योको ओर कमख्के आसनपर 
वैटे दए त्रह्माको तधा महादेवको ओर सम्पण 
ऋषियोको तथा दिव्य सर्पको देखता दं ॥ १५॥ 
अनेकबाहृद्र्क्तरनेत्र 
प्रयामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपप्‌ । 





१९२ श्रामद्रगवद्वाता 
नान्तं न्‌ स्यं न बुनस्तवार्दि 
प्रयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥।१६॥ 
ओर हे सम्पण विश्वके खाभिन्‌ ! आपको 
अनेकः हाथ, पेट, मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा सव 
ओरसे अनन्त रूपोबाटा देखता ह । है विश्वरूप । 
आपके न अन्तको देखता हं तथा न मध्यको 
ओर न आदिको ही देखता हू ।॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराश्चं सवतो दीदिभन्त्‌ । 
प्रयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दी्षानलाक॑युतिसरमेयस्‌ ।॥१७॥ 
जीर हे विष्णो ! आपको मै सुकुर्युक्तः 
नदायुक्त ओर चक्रयुक्तं तथा सव ओरसे प्रकारामान 
तेजका पुञ्च, प्रजटित अग्रि ओर स्के सदश 
उ्योतियुक्त, देखनेम अति गहन ओर अग्रमेय- 
सखरूप सत्र ओससे देखता द्र ॥ १७ ॥ 
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स्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वम द्शवसख प्र्‌ [नधनय्‌ | 
त्वमव्ययः सा द्वितधममप्रा 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
इसल्यि हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
प्रम अ्षर है अर्थात्‌ परह्य परमात्मा है ओर 
आप ही इस जगते परम आश्रय है तथा आप दही 
अनादि धमक रक्षक है भौर अप दी अवरिनाडी 
सनातन पुरुप है पसा मेरा मत है॥ १८॥ 
अनादि सध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाष्ुं लिषयनेत्रम्‌ । 
परयामि त्वां दीप्हुताशवक्तरं 
खेजरा विख्वमिदं तपन्तप्‌॥१९॥ 
हे परमेश्वर ! में आपक्रो आदि, अन्त ओर मध्यसे 
रहित तथा अनन्त सामर््यसे युक्त ओर अनन्त 
हा्थोवाटा तथा चन््रधख्प नेतरौवाठा ओर 
४ 


१९.५४ श्रीपटरगवद्रीता 


परज्यटित अग्निरूप सुखत्राढा तथा अपने तेजसे इस्‌ 
जगतो तपायमान करता जा देखता हं ॥ १९॥ 
दयावाप्रथिव्योरिद मन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयेकेन दिशश सकः] 
दृष्तं सूपषटम्र तवेदं 
रोकत्रयं प्रव्यथितं महास्पन्‌ ॥२०॥ ` 
ओरहे महालन्‌ ! यह खगं ओर पृरध्वीके वीचका ` 
समूर्ण आकादा तथा सव दिशां एक आपसेदी परि 
पूर्णे तथा आपके इस अटोकिक ओर भयंकर रूपको 
देखकर तीनों लेक अतिग्यधाको प्रा हो रहै हें ।२०५। 
अमी हि स्वां सुरङ्गा रिसन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्र्यो शृणन्ति । 
खसती्युकतवा  सह्िसिद्रसङ्काः | 
स्तुबन्वित्वां स्ततिभिः पुष्कराभिः।२९। 
ओर दे गोविन्द ! वे सव देवताओके समूह आपे 
ही प्रवेश कसते ओर कई एकः भयभीत होकर दधि 
जोडे इए अपकरे नाम ओर गुणोका उचारण 
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करते हे तथा महि जर सिद्ौके समुदाय 'कस्याण 
हाव एसा कहकर, उच्तम-उत्तम स्तोव्रोद्रारा आप्रकी 
स्तुति करते है ॥ २१॥ 
रद्रादेत्या वसवो ये च साध्या 
.विेवेऽदिनौ सस्तोष्पपा् | 
गन्धवयक्षाबुरासद्रसङ्क 
वीक्षन्ते त्वा विखिताश्चै स्वे ॥२२॥ 
ओर हे परमेश्वर ! जो एकादश ख ओर द्रादस 
आदित्य तथा आठ वु ओर साध्यगण, विद्ेदेव तथा 
अश्चिनीकुमार ओर मर्द्गण ओर पितरोका समुदाय 
भा गन्धव यन्तः राक्षस ओर सिद्रगणोके समदाय 
है, वे सवर ही विस्मित दए आपको देखते ६॥२२॥ 
रूपं महत्त वह्‌ व्दत्रच्‌भ 
,महबहह्य बहुवृहृरुपादस्‌ । 
बहूदरं वबहुद्राकरालं 
ट लक्नः अरव्यथितास्तथाहस्‌॥२३॥ 
आर्‌ है महावाहो ! आपके वदत मुख ओर नेत्रो 
बाल त्रा बहत हाथ, जंघा ओर्‌ पैरोवाे ओर वह 


१९.६ श्रीमद्भगवद्वीता 
उदरवाटे तथा बहृत-सी विकराल जाबाले 
महान्‌ रूपको देखकर सव टक व्याकुल हो रहे 
हैँ तथा मै भी व्याकु हो रहा द्रं ॥ २३॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनैवणं 
व्यात्ताननं दीष्टविशखनेत्रस्‌ | 
ट्र ह त्वा ब्रव्पार्थत्न्तरत्मा 
धृतिं न विन्दसि र्य च विष्णो ।२५॥ 
क्योकि हे विष्णो । आकारकरे साथ स्श किय 
हए देदीप्यमान अनेक रूपये युक्त तथा पये 
हए सुख ओर प्रकाडमान विशाल नेत्रौसे युक्त 
आपको देवकर भयभीत अन्तःवरणवाा मै 
धीरज ओर शान्तिको नहीं प्राप्त होता द्रं ॥२४॥ 
दश्रकराकनि च ते युखानि 
दद्व कलानरुसान्नभनि । 
दश न जार्न नं खभ च ससं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
ओर हे भगवन्‌ ! आपके विकराठ ज जखंवारे | 


। 
| 


= ` ष्विति प्य 
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ओर प्रखयक्ाठ्की अग्निक समान प्रज्वलित मुखोँको 
देखकर, दिश्ाओंको नहीं जानता ह ओर 
सुखक्रो भी नही प्रा होता ह, इसच्ि हे देका | 
जगन्निवास ! अप प्रन हाय ॥ २५ ॥ 
अपी चं त्वा धरतरष्ख्य पत्राः 
सम॒ संहदबानषठि्ङ्घ 
भीप्मो द्रोणः घरतपुत्रस्तथा्ौ 
हखदयररातं यत्रद्चुल्यः | २६॥ 
आरमं देखता ह किवेसवरही धरृतराष्टकेपुत् 
राजाओंके सपुदायसहित आपे परत्ेरा करते हैँ ओर 
भीष्मपितामहः, द्रोणाचाय तथा बह कर्णं ओर हमारे 
पक्षके भी प्रधान योवाओके सहित सतकन स ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते स्वरशणा विश्चन्ति 
दष्राकरखानि भथानङानि । 
केचिद्धिरनः खनान्तरेषु 
सूटरयन्त्‌ं चूणतरू्चमङ्ः॥ २५५॥ 
वेगयुक्त दए आपके वरिकराठ जाज्ञंवाठे भय नक 


१९८ श्रीमद्भगवद्रीता 
मुखोमे प्रवेश करते ह ओर कई एक चूण इर सिरौ- 
सहित आपके दातोके वीचपें स्ये इए दीखते है । 
यथा नदीनां बहवोऽस्बुषे 
एद्रमेवभिष्ुला द्रवन्ति) 
तथा तगामी ररलेफवीरा 
विशन्ति यस्तरण्यभिविऽवरन्ति।२८॥ 
ओर हे विशवमूत । जैसे नदियोंके वहृत.से जक्के 
प्रवाह, समुद्रके दी सम्धुख दौडते दै, अथात्‌ समुद्रम 
प्रवेश करते है वैसे ही वे शूरवीर मष्योके समुदाय 
भी आपके प्रज्वलित ए सुखौमे प्रवेश करते है| २८॥ 
यथा प्रदीप्तं उवरनं पतङ्घा 
विशन्ति नश्य खथ्द्रदेणाः। 
तथेव न्य च्छिन्ति सक्लः 
स्तवापि वक्त्राणि संमृद्धवग(ः ॥२९॥ 
अथवा जेसे पतंग सोहे वश होकर नष्ट 
होनेके च्वि प्रज्वलित अग्निम अति वेगसे युक्त 
इए प्रवेश वसते है, वैसे हौ यह सव छोग भी अपने 


^~ 
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नारके व्ये आपके सुखे अति वेगसे युक्त इए 
प्रवेश करते हैँ ॥ २९ ॥ 
लेके ग्रघमानः _ समन्ता- 

छोकान्सवरल्वदन्ज्यरद्धिः । 
तजर जमृत्दसभ्र 
भासस्तवाग्राः प्रतपन्ति विष्नो |२०॥ 
ओर अप उन सम्पूण टोकोको प्रचलित पुखो- 
दारा ग्रसन करते दए सव ओरसे चाट रहे है हे 
विष्णो ! आपका उपर प्रका्च सम्ूणं जगतो तेजके 
दारा पर्धरणं करे तपायमान करता है | ३०॥ 
आख्याहि मे को भवासुग्रह 
नमा-स्तु ठं देषचर्‌ प्रसीद 
बिज्ञातुभिच्छभि भदन्तताघयं 
न 18 प्रजानायं तव ष्त्तिम्‌॥३१॥ 
हे भगवन्‌ ! छपा कर्ने मेरे प्रति किये किं 
आप उग्र पाटे कौन हैँ १ हे देने रेष | आपको 
नमस्कार होवे, आप प्रसन होदये, आदिखद्प 


२०० श्रीमद्भगवद्रीता 
अप्रको मै तसे जानना चाहता द; क्योकि 
आपकी प्रवृत्तिको म नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवाङुवाच 
कालोऽसि रोकक्षयदरसखरवृद्धो 
[8 ©^ 
लोकान्समादतैमिह प्रवृत्तः । 
[क 9 [३ [क ् 
ऋतेऽपि त्वान्‌ भविष्यन्ति सघ 
येऽवयिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
इस प्रकार अजुनके प्छनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बले, हे अगुन ! मे टोकोका नारा करनेवाठा बढा 
हुआ महाकाल द, इस समय इन लेको को नट करने 
न्धि प्रवृत्त इः ह, इसच्ि जो प्रतिपक्षियोकी 
सेनाम खित इए योधा छेग है, वे सव तेरे विना 
भी नहीं रहेगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भीइन 
सवका नारा हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
तसखात्वपृत्तिष्ट खणो रुभख 
जित्वा श॒त्रन्‌ शुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 


९, 
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मयैवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
इससे तं खड़ा हो ओर यशको प्रप्त कर तथा 
शनुओंको जीतकर धनधान्ये संपन्न राज्यको मोग 
ओर यह सव शरीर पटियेसे ही ये द्ारा परे हए है । 
हे सव्यसाचिन्‌ |तं तो केवर निमितमात्र ह हो जा। 


द्रोणं च भीप्सं च जयद्रथं च 


कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि सा व्यथिष्ठा 
युध्य जेतासि रणे सपलान्‌ ॥२३४॥ 
तधा इन द्रेणाचाय ओर मीष्पपितामह तथा 
जयद्रथ ओर कण तथा ओर भी वदहृत-ते मेरे द्वारा 
मारे हए शरीर योद्रांको त. मार ओर भय 
मत कर, निःसह ते बुद्रम वैर्ोको जीतेगा, 


इसय्यि चुद्ध कर्‌ ॥ ३४ ॥ 


-- तवतव 
# वाय हाधसं भी वाण चटनेक्रा अभ्यास 
द्‌ नेसे ¢ 
ह।नस अनका नाम (सव्यसाची, टा था । 


२०२ श्रीसद्गवहीता 
छंजय उवाप्चं 
एतच्छरत्वा क्वं केरवख 
कुताञ्जल्यिपयान;ः दिरीरी | 
नमस्कृत्या श्रयं एवाह षृष्णं 
सगह्वदं भीतभीतः प्रणस्य ॥३५॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला कि? हे राजन्‌ 
कैराव भगवान्‌करे इस वचनको सुनकर मुकुटधारी 
अञ्जन हाथ जोडे हए कोपता इजा नमस्कार करके 
किर भी भयसीत इञ प्रणाम करे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति गद्वद वाणीसे वोटा | ३५ ॥ 
लन उदाच 
खनि हृषीकेश तव प्रकीत्थी 
जगतहष्यत्यररञ्यते च । 
रक्षि भीतानि दिशो दन्ति 
सवे नसखन्ति च सिद्धसद्कः ।॥३६॥ 
कि हे अन्त्यामिन्‌ ! यह योग्य हीदहेःकिजा 
आपके नाम ओर प्रभावके कीतनसे जगत्‌ अति 


न 


€५. 
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हरिति होता है ओर अलुरागको भी प्रात होता है 
तथा भयभीत ए राक्चसटोग दिशाओमे भागते दै 
ओर सव सिद्रगणोके समुदाय नमस्कार करत ह । 
कसाचच ते न नमेरन्बहत्यन्‌ _. 
गरीयसे वहणोऽप्ादिकत्र । 
अनन्त॒ देवेश जगनिवस 
त्वभषरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२५७॥ 
हे महात्मन्‌ |! ब्रहमके भी आदिकर्ता जौर सव्रसे 
वदे अपकरे लिय वे कैसे नपस्कार नही करें १ 
क्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो 
सत्‌ असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सचिदानन्दघन व्रह्म है, वह आप ही है ॥३५७॥ 
स्यमादिदेवः पुरषः पुरण- 
 स्त्वमख विश्व परं निधान्‌ । 
वेत्तासि वेधं च परं च धाम 
सया ततं भिश्वमनन्तस्ूप ॥३८॥ 
ओर्‌ ह परमो | आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष 


[~~ ः. 
क ------ 


र ॥ 
व श्ीमद्रगवद्रीता | 


ह । आप इस जगतक्ते परम आश्रय ओर जाननेवाले 
तथा जानने योग्य ओर परम धा हैँ । हे अनन्तख्प ! 
आपसे यह सव्र जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ पिपर है । 
वायुयंमाञभ्रबस्णः सशङ्क: 

म्रनपतिस्तं प्रपितामह । 
| नमो नमस्तेऽस्तु सह्चत्रलः 
। पुनश्च पूयोऽपि नमा नमस्ते ॥२९॥ 4, 
| जजर हे हरे! आप वायु, यमराज, अग्नि, वर्णः 
| चन्द्रमा तथा प्रजके खामी व्रह्ा ओर त्रके भी 
। पिता है, आपके व्यि हजारो वार्‌ नमस्कार, नपस्कार्‌ 
| | होवे, आपके ल्य फिर मी वारवार नमस्कार, 
। नमस्कार होवे ॥ ३९. ॥ 


| नमः पुरलादथ पष्तस्त 

। | नेऽस्तु ते स्यतं एव सय । 

| | अनन्तवीयाभितविक्रषस्य | 
| सवे समाप्नोषि ठतोऽसि सवः ॥४०॥ ` 
। ननोर हे अनन्त सामथ्येवाटे ! आपके दिये 
।॥} 
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अगेसे ओर धीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ ! 
आपके ट्यि सवर ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योकि 
अनन्त पराक्रमश्याटी आप सव संसारको व्याप्त 
विये इए है, इसे आप ही सवैरूप है ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिभानं तवेदं 
मयाः प्रमादासमणयेन वापि ॥४१॥ 
हे परमेश्वर ! सखा रेसे मानकर आपके इस 
प्रभावको न जानते इए रेरेयारा प्रेमसे अथवा 
प्रमादसे भी दहे क्रष्ण ! हे यादव} हे सखे | इस 
प्रकार जो कुछ हय्प्रचैक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यचबहासा्मसत्कृतोऽधि 
विदहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
जीर है अच्युत ! जो आप हंसीके च्म विहार, 
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शय्या, आसुन ओर भोजनादि कोम अक्रेटे अथवा 
उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैः 
वह सव अपराध अप्रमेयखख्य अर्थात्‌ अचिन्य 
प्रभाववाटे आपसे मै क्षमा करता । ४२ ॥ 
पितासि रोक्ष्य चराच्श्खय 
समख पज्यश्च शुरुषरीषान्‌ 1 
न्‌ सत्समोऽस्त्यस्याधकः कुताऽन्या 
टलोक्त्रयेऽप्यत्रातसप्रभल्ल ८९३) 
हे विद्े्वर ! आप इस चराचर जगतकरे पिता 
ओर गुस्से मी वे गुरु एवं अति प्रूननीय दै 1 हे 
अतिशय प्रभाववाटे ! तीनों लोकम आपके समान 
मी दूर को नदी दै, पिर अभिक वसे दोर! 
तसासप्रणस्य प्रणिधाय छायं 
प्रसादये त्वामहसीशमी व्यस्‌ । 
पितेव पत्रय सखेव सख्यु 
परियः प्रियायार्हसि देव सोटुघ्‌ ।॥९॥ 
इससे दे प्रभो ! मै शरीरको अच्छी प्रकार 


ष 


\ 


अध्याय ११ २०७ 
चरणोमें रखके ओर प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
आप ईशो प्रसन्न होनेके व्ि प्रार्थना करतां, है 
देव ! परिता जसे पुत्रके ओर सखा जैसे सावे ओर 
पति जसे प्रिय खीके; वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन कनेक व्यि योग्य हैँ ||४४॥ 
अच््पू ह्पितोऽखि द 

भयेन च ग्रव्परथितं सनो मे । 
तदेव समे दक्षं देव र 

श्रद्‌ दवद जगाद्वास ॥८८५॥ 

हे विश्वमूर्ते ! मै पहिले न देखे हए आश्चर्यमय 

आपके इस ख्पको देखकर दर्पितं हो रहा द्रं ओर 
मेरा मन भयसे अतिव्याकुल भी हो रहा है, 
इसव्यि हे देव ! आप उस अपने चतुर्थुजखूयको 
ही मेरे छिपे दिखाद्ये । हे देवेश ! हे जगनिबास्त! 
ग्रसन हइ ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं मृदिन चक्रहस्त . 

मिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथव । 








२०८ श्रीमद्रगवद्रीता 


तेनैव स्पेण वचतुर्थुनेन 
सदस्यो भवं विश्पतं ।४६॥ 
ओर हे विष्णो ! में वैसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हए तथा गदा ओर चक्र हाथमे ्ि इए देखना 
चाहता हूः इसव्ये हे विश्चखख्प ! हे सदस्रबाहो | 
आप उस ही चतुरजख्पसे युक्त होये ॥ ४६॥ 


श्रीभगवाजुवत्व 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
सूपं परं दशितसार्मयोमात्‌ 1 

तेजोमयं विश्वसनन्तमाघं 
यन्मे खदन्येन न श््टपूवंम्‌ ॥४७॥ 
इस्‌ प्रकार अजुनक प्राधनाक्र सुनकर; श्ररष्न 
भगवान्‌ बो, हे अजुन ! अनुग्रहप्रक यने अपनी 
योगराक्तिकै प्रभावसे यह मेरा प्रर तेनोभय सवका 
आदि ओर सीपारहित विराट ख्य तेरेको दिखाया ह 
जो कि तेर सिवाय दूसरे पदि नहीं देखा गया | 


४1 
१ 





अध्याय ११ २९९६ 
न वृदय्ञाघ्ययननं दान 
न च क्रियाभिर्न तपोभिर्मर 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोक 
द्रष्ड त्वदन्येन डुर्प्रवीर ॥४८॥ 
हं अजुन ! मनुष्पलोके इस प्रकार विश्वद्पवाय 
मै न वेद ओर यज्ञोके अध्ययनसे तथा न दानसे ओर 
न क्रियाओंसे ओर न उग्र त्से हयी तेरे सिवाय 
रसे देखा जानेको शाक्य ह ॥ ८ || 
मातेव्यथामाच विभ्रहभावो 
द्रा स्पं षोदधीददेदर्‌ | 
व्यपत्भा; प्रातिमर्नाः पनस्तवं 
तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥४९॥ 
इस प्रकार मेरे इस विकराल रूपको खकर तेरेको 
ग्याकुकता न होत्रे ओर मूदमाव्र भी न होत्रे ओर 
मयरहितः प्री तियुक्त मनवादय वृं उप ही मेरे इस शङ्ख, 
च गदा, पद्चसहित चुर्जसूपको फिर देख | 





२१० श्रीमद्रगवद्रीता 
संजय उवच 
इत्यन वरदेवस्तथोक्त्वा 
खक सूपं दकषयायार भूः । 
आश्वासयसि चं सतस 
भरतवा पुनः सौस्यवपुसंहास्सा ॥५०॥ 
उसके उपरन्त संजय बोला हे राजन्‌ ! वासुदेव 
भगवान्‌ने अजुनकै प्रति इस प्रकार कटकरः फिर 
वैसे ही अपने चतुर्थं नख्पको दिखाया ओर फिर 
महात्मा कृष्णने सौम्यमूति होकर, इस भयभीत इए 
अ्ुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अैन उवाच 
दृषदं सालुषं रूपं तव्‌ सस्यं जनार्दन । 
इदानीमसि सबृ्तःस्चेताःए कति गतः ।॥५१॥ 
उसके उपरान्त अजुन तरला, हे जनादन ! आपकं 
इस अति शान्त मनुष्यरूपक दखक.र्‌ अब च रात 
चित्त हआ अपने खमभावक्तो प्राप्त हो गया रं ॥*१॥ 


२ ४ 
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ष९९ 9.4 
श्रीभगवानुवाच 
मेदं॑स्पं दृष्टवानसि यन्पष । 
दवाअप्यख रूपय नित्यं द्श॒नकाङ्किमः।५२। 
अजुनके वचनोको सुनकर श्र्रष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! मेरा यह्‌ चतुमुनशूप देखने- 
को अति दुकम है, कि जिसको तुमने देता है, क्योकि 
देवता मी सदाइस रूपके दञ्चन करनेकी उच्छावाठेहैं | 
नाहं वेदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्यं एवविधो द्रष्टं च्टवानसि सां यथा ॥५३॥ 
ओर टे अर्जुन !न वेदोसे, न तपसे, न दानसे 
ओर न यज्ञसे, इस प्रकार चतुर्भुनख्यवाला भँ देखा 
जानेको शक्य हं कि जसे मेरेको तुमने देख दे ।५३। 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातु दरष्टुं च तत्वेन म्वेष्टु च परंतप ॥५४॥ 
प्रतु हे शरेष्ठ तपा अर्जुन ! अनन्यभक्तिन 
* अनन्यमक्तिका भाव अगले शीकर व्रिलार 
वैक कहा है । 


र 
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२१२ श्रीमद्रगवद्रीता 
कखे, ते इस प्रकार चलुमं नरूपवाला भै परयकष 
देखतेके ल्ि ओर त्से जाननेके व्यि तथा 
रेशा कसनेके च्यि अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त 
होनेके व्यि भी श्य द्रं ॥ + ॥ 
सलवरम्रन्सतपसमो द्धतः सज्खवलितः } 
निरः सर्वसृतेषुयः स मसिति पाण्डव | ५५} 
हे अजन ! जे पुरुप वेल मेरे ही व्यि, सव 
कुछ मेर समञ्मता इभाः यज्ञ, दानं ओर्‌ तप आदि 
समू कत्यकर्मोको कएनैवाठा दं ओर मेरे परायण 
है, अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय अर परम गति मानकर 
मी प्रातिके, ल्यि तपर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुणः प्राव ओर रहस्यके श्रवणः 
दीर्तन, मनन, ध्यान ओर पठन-पाठनका प्रमित 
निष्कामभावसे निस्तर अभ्यास करनेवाखा है ओर 
आसक्तिरहित दै अर्थात्‌ खी, पुत्र ओर धनादि 
सम्पूणं संघाए्क पदार्थम स्नेहरहित है ओर सम्पूणं 





॥ 
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अध्याय १२ २१३ 
भूतप्राणियोमे वैरमावसे रहन है पसा वह अनन्य 
भक्तिवाका पुरुष सेरेको ही प्राप्त होत। हे ॥५॥ 
ॐ तत्सदिति श्रमदरगणद्ीताप्पनिपतसु ब्रह्म 
वरियायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्चरूप- 

दरानयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
अथ द्वाद््रोऽध्यायः 
अय॑न उवाच ६ 
एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वं पयुासते | 
ये चाप्यक्षरमव्य्तं तेषा के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
रस प्रकार भगवान्‌के वचनोंवो सुनकर, अर्जुन 
बोला, हे मनमोहन ! जो अनन्यप्रेभी भक्तजन, इस 
प्रोक्त प्रक रसे, निरन्तर आपके भजन-यानमे 
लगे इए आप सगुणरूप परमेशो अति रेष्ठ 
भवसे उपासते है ओर जो अव्िना्ची सचिदानन्दघन 


~ 


% सर्वर भगवदूवुद्धि हो जनेसे उस युरुऽका 
अति अपराध कलेव मी वैरभाव नही हता है, 
फिर ओरोमें तो कहना ही क्या है। 





२१४ श्रीमद्रगवद्रीता 
निराकारो दी उपासते है, उन दोनों प्रकारके 
भक्तों अति उत्तम योगे कौन दै १॥ १॥ 
श्रीभगवाङुवाचं 
भभ्याचेरय सनो मे सां नित्ययुक्ता उपासते । 
` श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्तता मदाः ॥॥२॥ 
३६ प्रकार अर्जुनके प्रूनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अगुन ! मेरे मनको एकाग्र करे निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमे लगे हए जो मक्त जन, अतिशयं 
रेष्ठ श्द्रासे युक्त इए सुद सगुणखूप परयेश्वरको 
भजते है, वे मेरेको योगि षी अति उत्तम योगी 
मान्य है, अथौत्‌ उनकी मे अति श्रष मानता ॥२॥ 
ये स्वक्षरमनिदंश्यमव्यक्त पथुपासते 1 
सबेत्रगसचिन्त्यं च कूटस्थमचरु ध्रवस्‌ ॥३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम सवत्र ससवुद्धयः । 
ते प्राप्तुबन्ति साभरव्‌ स॑भूतदहिते रताः ।४॥ 


*# अथात्‌ गीता अव्याय ११ लोकः ५ मे लिघे 
हए प्रकारसे निस्तर भेरेम को हए । 


# 
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अध्याय १२ २९१५ 
ओर जो पुरुप इन्दियोके सुदायको अच्छी 
प्रकार वशम करके, मन, बुद्धिस परे सर्वव्यापी 
अकथनीयखर्प ओर सदा एकरस रहनेवाठे, नित्य 
अचर, निराकार, अविनाशी, सचिदानन्दधन 
नरको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हृए उपासते 
है, वे समप भूतोके हितमें रत हए ओर से 
समानभाववाले योगी मेरेको ही प्राप्त होते है ॥२-४॥ 
वलेशोऽधिकःरस्तेवासव्यक्तासक्तवेतसा्‌ । 
अव्य हि गतिर्ःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥५॥ 
कितु उन सचिदानन्दवन निराकार ब्रह्मे 
आप्तक्त दए चित्तता पुस्पेके साधनमे कटे अर्थात्‌ 
परिश्रम विदरोप है, कयो देदाभिमानिर्ोसे अव्यक्त- 
धरिषयक गति दु पूरक ग्राप्त की जाती है, अर्थात्‌ 
जवतक्र शरीरपं अभिान रहता है, तवतक्र द्र 
एचिद्‌ानन्दघन निराका ब्रहम क्विति ल्येनी कणन है। 
ये तु सर्वामि कर्मानि सथि न्य सत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 


२१६ श्रीमद्ूगवद्रीता 
ओर जो मेरे परायण हए सक्तजन, सम्पूण 
वार्मोको मेरेमे अपण करके, मुञ्च सगुणखूप पररमेश्वर- 
कतो ही तैधारके सदृशा, अनन्य ध्यानयोगसे 
निरन्तर चिन्तन कस्ते हए भजते हभ ॥ ६ ॥ 
तेषामहं सथुदतौ॑सरस्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरास्पाथं भय्यावेित्चेतसास्‌ ॥ 
हे अर्जुन । उन मेरेम चित्तको च्ानिवाले 
भी सक्तोका म शीघ्र ही मृब्युख्य संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाला होता दं ॥ ७ ॥ 
मय्येव सन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय । 
निवशिष्यपि मस्मेव थत ऊध्वं न संखयः ।८॥ 
इषय्यि हे अर्जुन ! तं मेरेमे मनक चणा 
ओर सेर ही बुद्धिवो व्पा, इसके उपरान्त त 
मेरेभं ही निवाप धरेणा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इस कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
स्ह रक तिङ माव जाननके व्यि 
गीता अध्याय ११ इटोक ५५ देखना चाये । 








अध्याय १२ २१७ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धर्नजय॥।९॥ 

ओर यदि त मनक मेरेमे अच स्थापन करनेके 
व्यि समर्थं नहीं है, तो हे अर्जुन ! अभ्यासरूप 
योगके द्वारा मेरेवो प्राप्त होनेके व्यि इच्छा कर ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि दुर्बन्सिद्विमवप्खसि ॥ 

ओर यदि त ऊपर के हृए अभ्यासम भी 
असमर्थं है तो कवठ मेरे चि कर्मं करनेके दही 
प्रायण हो, इस प्रकार मेरे अर्थं कर्मोको करता 


हआ भी मेरी प्रा्िरूप सिद्विको ही प्रप्त हयोगा॥ १०॥ 


# भगवान्‌के नाम ओर गुणोका श्रवण, 
कीतन, मनन तथा श्वासे द्वारा जप ओर मगवत्‌- 
प्रा्तित्िषयक रार्खोका प्रटन-पाठन इत्यादिक 
चे्टाएंभगवत्‌-ग्रा्तिके च्ि बारंबार करनेका 
नाम "अभ्यासः" है | 

 खा्धको व्यागकर तथा परमेधरको ही परम 


ज 


२१८ श्रीमदगवद्रीता 
अयरेतदप्यशक्तोऽसि कतं सद्योगमाभितः । 
सवकमेफरत्ागं ततः इर सतात्सवान्‌।११॥ 
ओर यदि इसको भी करनेके लिये असमथ हे, 
तो जीति इए मनवाला ओर्‌ मेरी प्रा्तिरूप योगके 
शरण दभा सब कमक फलका मेरे व्यि व्यागश््कर 
भ्रा ज्ञानप्भ्यासाल्ज्ञनाद्भय । {दा दष्यत्‌। 
ध्यानात्छमणरत्यागस्स्याम्‌(च्छ( न्दरनन्तर्‌ 
वयोकि मको न जानकर किये दए अभ्यासे 
परोधजञान रे है ओर परज्ञानसे सुश्च परयश्सके 
आश्रय ओर प्रम गति समङ्क निष्काम प्रेममावस 
सती-दिरोमणि, पतिव्रता खीकी भति मन? बाणा 
ज्ञोर शशर्ारा धरमेशवस्के ही व्यि यज्ञ, दान आर 
तपादि सम्पण कलव्यकरमोके करनेका नाम 
(्मगवत्‌-अधर क॑ केके परायण होना है । 
% गीता अध्याय ९ शेक २७ में इसका 
विस्तार देखना चाहिये । 
+ ख॒ननेसे ओर शख-पटन वरनेसे परमेदवस्फे 





अध्याय १२ २१९ 
खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा व्यानसे भी सब 
कमकि फटका मेरे व्ये व्याग कानार है ओर 
व्यागस तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥१२॥ 


अशा सवभूतानां स्रः कर्ण एवं च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखरुखः धमी । ३॥ 

ईत्‌ भ्रकार्‌ शान्तिको प्राप्त इभा जो पुर सव 
बरूतान दपमावसे रहित एवं खार्थरहित सवका वरेभी 
ओर्‌ हैतुरहित दया है तथा मसतासं रहित एवं 
अहं कारसे रहित सुख-दुःखोकी आतम सम ओर 
कषनायान्‌ ह अर्थात्‌ अपराध करनेवाटेको भी 
अभय दनवाटा हे ॥ १३ ॥ 


=-= ~----~, 


स्ख्पका जीं अचुसान ज्ञान होता ह उसस्ीकानाम 
““परोक्ष्ञानःः है | 

नैः कंवल सगवत्‌-अथ कंमं करनेवाले पुर्पका 
भगवत प्रम आर्‌ श्रद्रा तथा मगवतूक्रा चिन्तन भी 
वना रहता हं इसय्य ध्यानसे ““कगपफटका त्याग? 
रष कहा है | 


२२० श्रीमद्रगवद्रीता 
संतुष्टः सततं योगी यतारपा दटनिधयः । 
मय्यपितमनोवद्धि सद्धक्तः स मे श्रियः ॥ 
तथा जो ष्यानयोगये युक्त आ, निरन्तर लाभ- 
हानि संतुष्ट है तथा मन ओर ईन्दिधो सहित शरीरको 
बाम विये दए, मेरे दृट्‌ निश्वयवाल है? वह मेरे 
अपेणकिये इए मन-बुद्धिवाटा मेरा मक्त मेरेको प्रियहै 
यखादोढिजते लोको रोक्ाद्धद्िजते च यः । 
हपीमर्पभयोरगरु्तो यः स चमे प्रियः।। ९५ 
तथा जिसे कोई भी जीव उद्रेको प्रात नहीं 
होता है ओर जो खथं भी किसी जीवसे उद्रेगको 
प्रात नही होता है तथा जो ह्ष-अमप# भय ओर 
उद्रेगादिवोसे रहत है, बह भक्त भरेवो प्रिय है।१५। 
अनपेक्षः शचिद्च उदासीनो गतव्यथः 
सवीरस्भपरिस्यागी यो मद्भक्तः स से प्रियः ॥ 


ओर जे पुर आकाद्भासे रहित तथा वार्‌ 
४ -- ----- 


4 
* दूसरी उ्तिको देखकर संताप होनेका 
नाम | ८८अपमण है | 


श्र 


हि अत्याय १२ २२१ 
~“ मीतरसे छुद्र ओर चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके 
व्यि आया था उसको पूरा कर चुका है एवं 
पक्षपातसे रहित ओर दुःखसे टटा हआ है वह सर्व 
आरम्मोका व्याग अर्थात्‌ मन, वाणी चौर शरीर्ररा 
्रर्पसे होनेवाठेसमपूर्णखामाव्िक कमेत कर्तपनके 
> अभिमानकात्यागी, मेरा भक्त मेरेवो प्रियहै || १६॥ 
| थो न ह्यति न दरे न श्लोचति न काष्कति। 
छभाष्भपरित्यागी भक्तिमान्यः समे भियः ॥ 
ओर जो न कमी हित होताहै, न द्वेष करता 
है न शोच करता हैः न कामना करता है तथा जो 
छम ओर अयम समूर्ण केकि पः ल्काव्यागी है, 
+ बह भक्तियक्त पुरुष से प्रिह ॥ १७॥ 
सम्‌ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो; 
| शीतोप्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविवभितः॥ १८॥ 
\ + ओर जो पुरुप रात्-मिनरमे ओर मान-अपमानमें 
। गीता अचत १३ देक ७ की टिपरी 
/ इसका वार देखना चाहिये । 


२२२ श्रीमदूगवद्वीता 
सम है तथा सर्दी-गमौं ओर सुख-दुःखादिक हृन्मे 
सम है ओर सव संसारम आसक्तिसे रहित हे ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तति्थोनी खट येन देनष्चत्‌ 1 
अनिकेतः स्थिरयतिभंच्तिसान्ये श्रियौ नरः ॥ 
था जो निन्दा-स्तुतिकौ समान समञ्चनेवाटा 
लर मननदीक दै, अर्थात्‌ ईश्वरे खख्यका 
निरन्तर मनन करेवा है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निर्वाह हनम सदा ही संतुष्ट ह ओर 
रहनेके स्थाने ममतासे रदित है, वह धिर 
बद्िवाखा भक्तिमान्‌ पुद्छ सेरेको प्रिय है ॥१९॥ 
ये तु धर््यास्तभिदं यथोत पर्युपारते । 
श्रटधान्‌ा ससषरसा कर्देऽ्वीवं अ पयः ॥ 
ओर जो मेरे प्रायण इए अर्थात्‌ सेरेको परम 
आश्रय ओर परम गति एवं सवका आख्य ओर 
सबसे परे परम पूष्य समह्नकर, बिध प्रेमसे भेरी 
पराप्तिके च्य तप्र हए श्रद्धायुक्त# पुरूष) इस 


* वेद, शाख, महात्मा ओरगुरुजनेकि तथा परमे शवसके 


क 


अध्याय १३ २२२ 
उपर कहे हए धर्ममय अग्रतको निष्काम भावसे 
सेवन करते हैँ बे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय है ॥२०॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीताप्तपनिष्सु व्रह्म 

विधाया योगशास्त्रे श्रीकृष्णा्ुनसंवादे भक्ति- 
योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदन्नोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं रपीरं क्मौन्तेय शैद्रभित्यभिधीयते । 
एतथ वृति त प्राहुः शत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर वो, हे 
अजुन ! यज शरीर कषत्रे, एेसे कहा जाता है ओर 
इसको जो जनता है, उसको क्षतरन्न रेसा उनके 
वचना प्रव्क्षके सद्दा विधासका नाम श्रद्वा? है | 
# जसे खेतपे वोये हए वी्जोका उनके 
अनुखूय फट समयपर्‌ प्रकट होता है, वैसे ही 
हमे वोये हए कमे संस्काररूप वीजोका फल 
सपयपर्‌ प्रकट होता हे, इसलिये इसका नाम 
श्षत्र? एसा कहा है | 


२२४ श्रीपद्धगवद्रीता 
त्वक जाननेवाले ज्ञानीजन कहते दै ॥ १ ॥ 
धेत्र्ञं चापि सां विद्धि सवक्षत्रेपु भारत । 
्ेतर्ष्रहयोक्ञीनं यच्ज्जञानं सतं मम ॥२॥। 
ओर हे अर्जुन ! त सव क्षेत्रोमे कषल्ञ अथात्‌ 
जीवातमा भी भेरेको ही जानः ओर कषित्लङ्षका 
त॒ विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरूपका जो 
तसे जानना है वह ज्ञान ट एेसा मेरा पत है ।२। 
तत्केन यच्च य्‌ च यूटा यतश यत्‌ ] 
सच यायम तत्समासेन २ धणु! ॥२॥ 
इच्ि, वह कषतर जो है ओर जेता ह तथा 
जिन विकारोवाला है ओर जिस कारणसे जो इञ 
है तथा बह कषेत्रज्ञ मी जो है ओर जिस प्रभावतराख 
है, वह सक्षिपसे मेरेसे सुन ॥ ३ ॥ 
र ता अघ्याय १५५ द्येक ७ ओर उसकी 
टिप्पणी देनी चाहिये । 
† गीता अध्याय १२ दटोक २३ ओर 
उसकी सिम्पभी देखनी चाहिये 1 


| अवायः ५२ ९५ 
> ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दाभिवावधः प्रथक्‌ | 


बरह्मघू्रपदेशव॒ देतुसद्धिविनिशितंः ॥४॥ 

यह क्षत्र ओर कषत्रज्ञका त ऋष्रियोद्रारा हूत 

प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ समज्ञाया गया है ओर 

नाना प्रकारके वेदमन्त्ौसे विभागपूर्वक कहा गया 

है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हूए युक्तियुक्त 

«+ ब्रहत्रके पदोद्रारा मी वैसे ही कहा गया है ॥४॥ 
। महामतान्दहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

| इन्द्रयाण दश्च च॑ पञ्च चेन्द्रियगोचरा ५4|| 

ओर है अजुन ! वही भरँ तेरे वि कहता हूं कि 

पांच महाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जक ओर 

पृथ्वीका सुक्ममाव, अहंकार, बुद्धि ओर मूलप्रकृति 

अर्थात्‌ व्रिगुणमयी माया मी तथा दस इन्िथां अर्थात्‌ 

श्रोत्र चचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण ए ` वाक्‌, हस्त, 

पाद) उपरस्य ओर गुदा, एक मन ओर पांच इच्ियोके 

विषय अर्थात्‌ शब्द, स्प, ख्य, रस ओर गन्ध |॥५॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातशेतना ध्रतिः । 


£~ 


२२६ श्रोपद्धगवद्रीता 


एतत्धेत्रं समसन सविकारयुदाहृतम्‌ ॥६॥ 

तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर स्थुल देहका 
पिण्ड एवं चेतनता ओर ध्ृति† इस प्रकार यहं 
त्र विकारोके सहित संक्ेपसे कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमर्हिसा क्षान्तरज तम्‌ । 
आचायपास्षन शंच स्थयंभाटपाचिानग्रह ॥॥\७॥ 

ओर हे अजुन । श्ेषठताके अभिमानका अभाव, 
ट्म्भाचरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 
भी न स॒तताना ओर क्षमाभाव तथा मन; वाणीकी 
सरलता, श्रदरा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा; वाहर- 





# शारीर ओर अन्तःकरणकी एक ॒प्रकारकी 
चेतनराक्ति । 
+ गीता अव्याय १८ शोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये । 
‡ पाच सलक कहा हआ तो कषित्रका 
खर्प समञ्ञना चादिये ओर इस शोके कष्ठे हए 
इच्छादि क्षत्रकरे विकार सम्लने चाहिये । 


अध्याय १३ ९२७ 
मीतरकी शुद्धिभ) अन्तःकरणक्ती स्थिरता, मन ओर 
इन्धियो सहित शरीरका निग्रह || ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यसनहंकार एव॒ च| 
नन्मगत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदशंन्‌ ।८॥ 

तथा इस कोक ओर परटोकके सम्पण भोगो 
आपक्तिका अभाव ओर अह कारका मी अभाव एव्‌ 
न ग्यः जरा ओर रोग आदिमे दुःख-दोपौका 
वारव विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वङधः पत्रदारगरहादिषु । 


[क 


निस्यंच समवित्तत्यपिषटानिष्टोपपत्तिषु ।[९॥! 


तश्रा पुत्र, खी, धर ओर ध्रनादिमे -- 4 5 षर ओर भनादिमे आसिका 


*% पत्यताघ्रक जुद्र व्यवहारे ओर 
उवे असे आहारक तथा यथायोग्य वर्ताविसे 
आचरणोंकी ओर जल-गृततिकादिसे रारीरकी शुद्धिको 
बाहरकी यद्रि कहते है तथा रागः द्वेष ओर 
कपट आदि व्रिकारोका नाडा होकर, अन्तःकरणकां 
खच्छ हौ जाना मीतरकी जुद्धि कही जाती है 





॥ 


२२८ श्रीमद्भगवद्रीता 


अभाव ओर ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी 
्रा्षिमे सदा ही चि्तका सम रहना अर्धात्‌ मनक 
अनुकूक तथा प्रतिकरूकके प्राप्त होनेपर हष- 
रोकादि विकारोका न होना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेबित्वमरतिजनसंसदि ।॥१०॥ 
ओर मुञ्च परमेश्वरम एकीभावसे स्थितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यमिचारिणी भक्ति तथा 
एकान्त ओर शुद्ध देामे रहनेका खमाव ओर 
व्रिषयासक्त सुष्योके समुदायमे प्रेमका न होना । 
अध्यात्मज्ञाननित्यतं तच्ज्ञानाथंदर्श॑नम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तभज्ञानं यद तोऽन्यथा।११। 





# केव एक सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरो ही 
अपना खापी मानते इए, खां ओर अभिमानका 
व्याग करके, श्रद्वा ओर भात्रके सहित परम प्रेमसे 
भगवानूका निरन्तर चिन्तन करना अन्यभि चारिणी 
भक्ति है। 


| 
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तथा अध्या्मज्ञानमे* नित्य लिति ओर 
तचवज्ञानके अथरूप परमात्माको स्र देखना यह 
पन तो ज्ञान है ओर जो इससे विपरीत है, वह 
अक्ञान है देसे कहा हे ॥ ११ ॥ 
ञेयं यत्ततप्वक्ष्यामि यज्जञात्वामृतमरुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
ओर हे अजुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्द्को प्राप्त होताहै, 
उसको अच्छी प्रकार कर्रगा, बह आदिरहित परम 
# जि ज्ञानको दारा आत्मक ओर अनास 
वस्तु जानी जाय उसज्ञानका नाम" अध्यालमज्ञानः?है | 
[ इस अध्यायके शोक ७ से ठेकर्‌ यहांतकं 
जौ साधनक्हेहैः वेसर तच्क्ञानकी प्राम दैत 
होनेसे “ञान? नामसे कहे गये है | 
{ ऊपर कहे हए ज्ञानके साधने विपरीत जो 
भान, द्भ हिसा आदि दै, वे अङ्ञानकी बद्धे 
हेत होनेसे “अज्ञानः, नामे कहे गये है | 


नन म 
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ह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता है ओर { 


न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

९ + ९ तिरो 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवं तोऽधिशिरोणुखम्‌ । 
स्वतःभुतिमहोके स॑मत तिष्ठति ॥१३॥ 

परत वह सब ओरसे हाथ-पैसवाटा एवं सव्र ओसे 
तर, सिर ओर मुखवास तथा कतव ओरसे ्रो्रवाज है 
क्योकि बह संसारे सबको व्याप्त करके सित है| 
स्वनदियगणाभासं  सर्वन्द्रियविवनितम्‌ । 
असक्त स्वृच्चैव निगुणं गुणभोक्तं च ।॥१४॥ 
ओर सम्पण इ्दरियोकि विषरयोको जाननेवाश 
है, परेतु वास्तवमे सव इन्दरियोसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित ओर गुणोंसे अतीत आ भी अपनी 
यौगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला ओर 
गु्णोको भोगनेवाखा है ॥ १४ ॥ 
# आकारा जिस प्रकार वायु अग्रि, जल ओर 
पृथ्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित 
है, ३ ही परमासा भी सवका कारणरूप होने 


1 
# 
| 
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वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
्रहमत्वात्तदविज्ें दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
तथा अह्‌ परमात्मा चराचर सव मूतोके बाहर्‌- 
भीतर पर्णं है ओर चर-जचररूप भी वही है 
ओर वह पस्म होनेसे अव्य हैन तथा अति 
समीपम ओर दूरम मी सित वही है ॥ १५ ॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 
भूतभ च तज्छेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।१६॥ 
समूणं चराचर जगत्न व्यत क्छ तदहः जगतको व्याप्त करके धित है | 
% जसे पर्यवकी किरणो सित हआ जठ 
सुषम होनेसे सावारण मनुष्योके जाननेमे नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी मुम 
हनेसे साधारण मनुप्योके जाननेमे नही आता है । 
† व्ह परमात्मा सवत्र पर्णं ओर सर्वकरा 
आत्मा होनेसे अव्यन्त समीप है । 
{ श्रद्रारहित, अक्ञानी पुरस्पोके च्थि न 
जाननेके कारण बहत दूर है । 
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ओर वह विभागरहित, एकरूपसे आकाराके 
सदश पूण हआ मी चराचर सम्पूण मूरतमे पृथक्‌ 
परथक्वे सदा सित प्रतीत होता है# तथा बह 
जानने योग्य परमात्मा विष्णुरूपसे मूतोको धारण 
पोषण करनेवाला ओर रद्र्पसे सहार करनेवाला 
तथा ब्रह्माखूपसे सतरका उन्न करनेवाखा है | १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पर्च्यते 
ज्ञान जञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 

ओर बह ब्रह्म ्योतियोका भी व्योति ए 
मायासे अति परे कहा जाता है तथा वह परमातमा 
बोधरखख्प ओर जाननेके योग्य है एवं तचज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाख ओर सत्रके हदयमें सित है | १७॥ 





# जंसे महाकाश विभागरहित स्थित दज मी 
घडमि पृथक्‌ परथव्के सदश प्रतीत होता है, वैसे 
ही परमासरा सव मूतोमे एकखूयसे सित इभ 
भी पथ्‌ पृथक भाति प्रतीत होता है । 

† गीता अ० १५. ्ेक १२ मे देखन। चाहिये 
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इति क्षत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चाक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 

अजुन ! इस प्रकार श्ष्र+ तथा ज्ञान 
ओर जानने योग्य परभासमाका खरूप सक्षेपसे 
$दा गया, इसको तत्तसे जानकर मेश भक्त मेर 
खरूपको प्राप्त होता है | १८ ॥ 
कृतिं पर्प चैव विद्रयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांरचैव विद्धि ्रकृतिसंभवान्‌।१९। 
ओर हे अर्जुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी 
मेरी माया ओर जीवात्मा अर्यात्‌ कषिज्ञ, इन दोनो 
कोही तं अनादि जान ओर्‌ राग-देषादि विकारोको 
तथा त्रिगुणात्मक सम्पूणं पदार्थोको भी प्रकरतिसे 
ही उत्पन इए जान ॥ ५९ 


~ 


भछोक ८-मे विकारसहितकष्ा चसन ेत्रका खरू व्ह | 

† शेक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
साधन कहा है | 

{छेक १२ से १७ तका ज्यका खरूप कहा है | 
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का्यकरणकतत्वे देतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भोकत्व देतरुच्यते\२०। 
क्योकि कार्म ओर करणे उत्पन्न करने 
हेतु परृति कही जाती है ओर जीवात्मा सुख-दु {खोक 
मोक्तापनमे अर्थात्‌ भोगनेमे हेत्‌ कट्रा जाता दै।॥२०॥ 
पुरषः परकृतिखो दि थु पर्ृतिजन्युणान्‌ । 
कारणं गणसद्खोऽख् सदसद्योनिजन्मसु ।२१। 
रतु परकृतिम शित इभ ही परप प्रकृतिसे 
उत्पन्‌ हए त्रिगुणात्मक क्तव पटार्थोको भोगता ह 
ओर इन गु्णोका सङ्ग ही इ जीवालमाके अच्छी 
` 7 (जका, वायु, अग्नि, जल ओर प्थ्वी तया 
शब्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध -इनका नाम कार्य है| 
† बुद्धि, अहंकार जोर मन तथा श्रोत्र, चा, 
रसना, नेत्र ओर घ्राण एवं वाक्‌ हस्त) पाद, उपर्य 
ओर गुदा-इन तेरहका नाम करण हं । 
प्रकृति शब्दका अथं गी ०अ० ७शठोक १४ मकदी 
द मगवानककीत्रियुणमयी माया समञ्ना चादि । 
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^ री योनिर्योमें जन्म लेनेमे कारण है* ॥ २१ ॥ 
` उपद्रष्टानुमन्ता च भता भोक्ता अश्रः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदहेऽसिन्पुरपः प्रः ॥ 
वास्तवमें तो यह पुर्प इस देहमें सित हआ 

, भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वधा अतीत ही 
है । केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 
देनेवाय होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण 
करनेवा होनेसे भर्ता, जीवखूपसे भोक्ता तथा 
्रसमादि्कोका भी खामी होनेसे मदेश्चर ओर शुद्र 
सचचिदानन्दघन होनेसे परमात्मा रेस्ता कहा गया है| 


य एव वेत्ति पुरषं प्रकृतिं च गुणेः सह । 


सवथा वतंमानोऽपि न स भ्रयोऽभिजायते ॥ 
इसत प्रकार पुरुषको ओर गु्णोके सहित प्रकृतिको 








#ै स्॒वगुणके सङ्गसे देवयोनिमे एवं रजोगुणके 
 सद्गसे मनुष्ययोनिमें ओर तमोयुणके सङ्गसे पद्यु 
~> पक्षी आदि नीच योनिरयोमिं जन्म होता है । 


| 
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जो मनुष्य तच्से जानता है वह सब प्रकारसे 
बतेता हभ भी फिर नहीं जन्मता है अर्यात्‌ 
परनजन्मको नही प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
भ्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदारमानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।।२५। 
दे अष्ुन | उस परम पुरुप परमातमा 
कितने ही मनुष्य तो शद्ध हई सुष्मबुद्रिसे ध्यानके 
दारा | ृदयमे देखते हैँ तथा अन्य कितने ही ज्ञान. 
*# दश्यमात्र सम्पूणं जगत्‌, मायाका कार होनेसै 
क्रणभङ्गुर, नारावान्‌, जड़ ओर अनित्य है तया 
जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार ओर अवरिनाक्षी 
एवं शुद्ध, बरोधलरूप, सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
ही सनातन अंश है, इस प्रकार समञ्ञकर सम्पूण 
माधिक पदार्योके सद्गका सर्धया व्याग करके परम 
पुरुप परमात्मामे ही एकीमावसे नित्य॒ लित 

रहनेका नाम उनको (तच्लसे जानना हे ।: 
† जिका वणन गीता अ० ६ मे श्लोक ११से 


३२ तक विस्तारपरचैक किया दै । 
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योगकेै द्वारा देखते हैँ ओर अपर कितने ही 
निष्काम कमयोगके दवारा देखते हैँ ॥ २९ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्यस्य्‌ उपासते | 
तपं चातितरन्त्यव म्स्यु श्रातपरायणाः ॥ 
परंतु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जौ मन्द बुद्िवाठे 
पुरुष हैँ वे खयं इस प्रकार न जानते हए, दूसरोसे 
अर्थात्‌ तच्चके जाननेवलि पुर्पंसे सुनकर ही 
उपाक्तना करते है, अर्थात्‌ उन पुरुषेके कहनेके 
अनुसार ही श्रदरासदित तत्पर इए साधन करते है 
ओर वे सुननेके परायण हए पुरुष भी मृल्युरूप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते है ॥ २५ ॥ 
यावत्संजायते किंचित्स स्ावरजङ्गमष्‌ । 


# जिसका व्भन गीता अध्याय २ मेँ श्छेक 
११ से २० तक विस्तारपूर्वक किया है । 

जिसका वर्णन गीता अध्याय र्‌ मे शोक ४०से 
अव्यायसमापिपर्यन्त विस्तारपूर्वक विया है । 
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्षेवकषेतरञसंयोगात्तद्धिद्रि भरतर्षम । ।२६॥ 
हे अजुन ! यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर, 
जङ्गम वस्तु उलन होती है, उस समपू्णवो तू 
त्र ओर क्षे्ञके संयोगसे ही उतपन्न इई जान, 
अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुषे परस्परे सम्बन्धसे ही 
सम्पूणं जगत्की खिति है, वास्तवे तो समप्रण जगत्‌ 
नारावान्‌ ओर क्षणमंयुर होनेसे अनित्य है ॥२ ६॥ 
सम॒स्येषु भरतेषु तिष्ठन्तं परमेश्रश्र । 
विनश्यत्खविनस्यन्तं यः पश्यति स परयति। 
र प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते इ९ 
सव चराचर मूर्तोमि नाशरहित परमेशवरको, सम- 
भावसे सित देखता है, वही देखता है ॥ २७॥ 
समं ॒प््यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनातानं ततो याति परां गतिम्‌ 
क्योकि वह पुरुष सवमे समभावसे यित हए 
परमेश्वरको समान देखत हआ अपने दारा आपको 
नध नहीं करता है, अर्थात्‌ शरीरका नाह होनेसे 


~ 


ह 
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अपने आत्माका नाज नहीं मानता है, इससे वह 
परमगतिको प्राप होता है ॥ २८ ॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सरवंशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति |२९। 

ओर जो पुरूष सम्पूर्णं कर्मोको सव प्रकारसे 
्कृतिसे ही किये इए देखता है अर्थात्‌ इस बातको 
तच्वसे समञ्च छता है कि, प्रकृतिसे उत्पन इए 
सम्पूर्ण गुण ही यणो वर्तते है तथा आत्माको 
अकर्ता देखता हे, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपथग्भावमेकखमलुपतयति । 
तत एव च्‌ विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।३०॥ 

ओर यह पुर जिस कालम भूतेके न्यारे- 
न्यारे भावको एक परमात्माके संकल्पे आधार 
स्थित देखता है तथा उस परमात्मक संकल्पसे ही 
सम्पूणं भूतोका विस्तार देखता है, उस काटे 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वाननि्शुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । 





२४० श्रीमद्भगवद्रीता 


शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 
हे अञ्न ! अनादि होनेसे ओर गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमातमा, शरीरमें शित हज मी 
वास्तवमे न करता है ओर न ट्पायमान होता है | 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते | 
सरवत्राबस्ितो देहे तथात्मा नोपकिप्यते।।२२॥ 
जिघ प्रकार सर्वत्र व्याप्त देआ भी आकाश 
क्ष्म होनेके कारण टिपरायमान नहीं होता है, वैसे 
ही सवत्र देहमे धित हआ भी आत्मा, गुणातीत 
होनेके कारण देहके गुणोंसे च्िपायमान नहीं 
होता है ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कस्तं रोकमिमं रविः । 
त्र षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकारायति भारत ।३३। 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही मय इस सम्पण 
्रह्मण्डको प्रादित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूण क्षत्रको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्ते सम्पूर्ण 
जडवगे प्रकाशित होता है | ३३ ॥ 
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षत्कषे्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्र ओर क्रक मेदको तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे द्रटनेके उपायको, जो पुरुप 
्ञाननेतरोदरारा त्से जानते है, वे महात्माजन 
परत्रह्म परमात्पाको प्राप होते है ॥ ३४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीभद्भगव्रीतामपनिषतसु ब्रमविायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाञ्ुनसंवादे कषतरक्षत्रजञपरिभाग- 
योगो नाप त्रयोदोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
अथ चतुद्॑नोऽध्यायः 
श्रीभगवादुबाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
अ ्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक ओर नारवान्‌ 
तथा क्षत्र्ञको नित्य, चेतन, अव्रिकारी ओर 
अ्रिना्ी जानना ही (उनके भेदको जानना है } 
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उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! 
ज्ञानो भी अति उत्तम परमज्ञानको, मै फिर भी तेरे 
लिये कट्वगा कि जिसको जानकर सव मुनिजन, इस 
संसारे मुक्त होकर परमसिद्धिको प्रा हो गये है । 
इद्‌ ज्ञानयुपाभ्ित्य मम साधर्म्थमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
दे अन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अर्यात्‌ 
ध्रारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त इए पुरुप सृषटिके 
आदिमं पुनः उत्पन्न नहीं होते है ओर प्रल्यकाल्म् 
भी व्याकुल नही होते हैँ; क्योकि उनकी दमि 
मुञ्च वासुदेवसे भिनन कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 
मम योनिमहद्रह्म तसिन्गभ दधाम्यहम्‌ । 
सभव; सव भूताना तता भवति भारत ।२३॥ 
हे अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रक्रि अर्थात 
त्रिगुणमयी माया, सम्पूणं भूतोकी योनि है अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है ओर मै उस योनिम चेतनरूप 
बीजको स्थापन करता ह्र, उस जड.चेतनके 


री 


५ 
क. 





। 
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संयोगसे सत्र भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
` स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या; । 


तासां बह सदद्योनिरहं बीजग्रद्‌ः पिता ॥४॥ 
तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सव योनियोमि 
जितनी मूतियां अर्थात्‌ शरीर उपपन्न होते छै उन सब. 
कौ त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाढी 
माता है ओर मै बीजको स्थापन करनेवाला पिता हं । 
सं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति गहावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।॥५॥ 
तथा हे अजुन ! सत्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुण देसे यह प्रकृतिसे उत्पन्न हृए तीनों गुण 
ईस अविनाशी जीवात्माको शरीरमे वांधते है ॥५॥ 
तत्र स्वं निर्मरत्वा्पकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्ाति ज्ञानसद्घेन चान्‌ ॥६॥ 
है निष्पाप | उन तीनों गुणो प्रकाशा करने- 
वाखा, निर्विकार सगुण तो निर्मल होनेके 


।.. कारण घुखकी आसक्तिसे ओर ज्ञानकी आसक्तिसे 
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अर्थात्‌ ्ञानके अभिमानसे वांधता है ॥ ६ ॥ 


रजो रागात्मकं बाद ठष्णसिङ्गसमुद्धवम्‌ | 
तन्निबध्राति कौन्तेय कमेयङ्गन देहिनम्‌ ।॥७॥ 

तथा हे अजुन ! रागखूप रजोगुणको कामना 
ओर आसक्तिसे उयन्न हआ जान, वह दस जीवात्ा- 
को करमोकी ओर उनके फलकी आसक्तिसे वांघता है । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालखनिद्राभिस्तन्निबध्ाति भारत ।।८॥ 

ओर हे अजुन ! सवेदेहाभिमानियोके मोहनेवाठे 
तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन हआ जान, वह इस 
जीवात्माको प्रमाद# आटस्य ओर निद्राके द्वारा 
बांघतादहै॥ ८॥ 
स्वं सखे संजयति रजः कमणि भारत । 

# इन्द्रियां ओर अन्तःकरणवकी व्यथं चेषटार्ओं- 
का नाम (प्रमाद' है | 

न कतेन्यकममे अप्दृ्तिरूप निरुयमताका 
नाम (“आरस्यः' है । 
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्ञनमघ्रत्य तु तमः प्रसादे संजयस्युत ॥९॥। 
क्योकि हे अजुन ! सच्गुण सुखम व्गाता है 
ओर रजोगुण कर्ममे ल्गाता है तथा तमोगुण तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अर्थात्‌ टक्के, प्रमादे 
भी लगाता है ॥ ९ ॥ 
रजस्तमशाभिभरय सं भवति भारत । 
रजः सच तमश्चव तमः सख रजस्तथा ।॥१०॥ 
ओर दे अजुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको 
दबाकर सगुण होता है अर्थात्‌ बढता है तथा 
रजोगुण ओर स्वगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता 
है, वैसे ही तमोगुण ओर सखगुणको दबाकर 
रजोगुण बढता है ॥ १० ॥ 
सर्हारेषु देदेऽसिन्परकाशच उपजायते । 
ज्ञानं यदा तद्‌। विच्याविषद्रं सचमित्युत॥११॥। 
इसव्ये जिस काले इस देहमें तथा अन्तः- 
करण ओर इन्द्रियम चेतनता ओर वोधराक्ति 
उप्पन्न होती है, उस कामें रेता जानना चाहिये 
कि सगुण बढा है | ११॥ 
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लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 

ओर दे अन ! रजोगुणके बढनेपर्‌ लोभ ओर 
बृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सुब प्रकारके 
करमोका खाधनुद्धिसे आरम्म एवं असान्ति अर्थात्‌ 
मनकी चश्चकता ओर विषयभोर्गोकी लालसा, यह 
सब उत्पन होते है ॥ १२ ॥ 
अप्रकाशोऽग्वृत्तिश प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबृद्े ुरुनन्दन ॥१३॥। 

तया हे अजुन ! तमोगुणके बदृनेपर अन्तः- 
करण ओर इन्दर्योम अप्रकाश एवं कर्तन्यकमेमि 
अग्रदृत्ति ओर प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ॑चेष्टा घौर 
निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी बृत्तियां यह सब 
ही उत्पन होते है ॥ १३ ॥ 


यद्‌ सचे दे त प्रलयं याति देहभृत्‌ । 


तदोत्तमविदां रोकानमलान््रतिपद्यते ॥ १४॥ 


ओर हे अजुन ! जब यह जीवातमा सत्वगुणकी 
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बद्धम मयुको प्राप्त होता है, तवर तो उत्तम कर्म 
करनेवार्लोके मलरहित अर्थात्‌ दिव्य खर्गादि 
लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्धिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमति मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
ओर रजोगुणके वदनेपर अर्थात्‌ जिस काल्प 
रजोगुण बदृता है उप्त कार्म मत्युको प्राप्त 
होकर कर्मोकी आसक्तिवाटे मनुष्यो उत्पन्न होता 
है तथा तमोगुणके बढुनेपर मरा हआ पुरुष कीट, 
पञ आदि मूढ योनियं उन्न होता है ॥ १५॥ 
कमणः सुकृतखाहुः साचि निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फप्‌॥१६॥ 
क्योंकि साचिक कर्म॑का तो साछिक अर्यात्‌ 
सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निम॑ फल कहा है 
ओर राजस कर्म॑का फक दुःख एवं तामस कर्मका 
फल अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 


सत्वात्संजायते ज्ञान रजसो खो एव च । 
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प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।|१७॥ 
तथा सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर 
रजोगुणसे निःसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणसे प्रमाद# ओर मोह {उत्पन्न होते है 
ओर अज्ञान भी होता है | १७ ॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सच्चख्या मध्ये तिष्टन्ति राजसा; 
जघन्यगुणवरत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः 
इसल्यि स्वगुणे सित हए पुरुष सर्गादि 
उच लो्कोको जाते है ओर रजोगुणमे सित राजस 
परप मध्यमे अर्थात्‌ मुष्यलोकमें ही रते & एवं 
तमोगुणके कायरूप निद्रा, प्रमाद ओर आललयादिमे 
स्थित हए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, 
पञ आदि नीच योनियोको प्राप्त होते है ॥१८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रटालुप्यति । 
गुणभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
ओर हे अन ! जिस काले दरष्टा अर्थात्‌ 
 नन्वीभयच्ते कन्न १३ मे देखना चाहिय । 


< । 
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समष्टि चेतनमें एकीभावसे सित हआ सश्च पुरुष 
तीनों गुणोके सिवाय अन्य किसको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणोमे बर्तते 8ै# रेसा 
देखता है ओर तीनों गुणोंसे अति परे सचिदानन्दघन- 
खरूप मुञ्च परमा्माको तच्से जानता दै, उस 
कालमे वह पुरूष मेरे खखूपको प्राप्त होता है । १९ 
गुणानेतानतीत्य व्रीन्देदी देदसषरद्धवान्‌ । 
जन्ममृ्युनराद:सेविुक्तोऽमरतम्चुते २०॥ 

तथा यह पुरुषः इन स्थूल शरीरकी उत्पत्ति- 
कै कारणद्प, तीनों गुणोको उश्छङ्गन करके जन्म- 
मघ्यु, बृद्धावस्था ओर सव्र प्रकारके दुः खेसे मुक्त 
हआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

# त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न इए अन्तःकर णके 
सहित इन्ियोका अपने-अपने वरिपयोंमे त्रिचरना 
ही 'व्युणोका गुणो वतना" है । 

{बुद्धिः अहंकार ओर मन तथा पांच ज्ञनेन्दिया, 
पांच कर्मन्द, पंच भूत, पंच इद्दियोके विषय, 


२५० श्रीमद्भगवद्रीता 


अजुन उवाच 
कैरिङ्ेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो | 
फिमाचारः कथं चेतांसरीन्गुणानतिवर्तते॥।२१॥ 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त वचनोँको 
सुनकर अनने प्रा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
गुणोंसे अतीत हआ पुरुष किन-किन लक्षणोसे 
युक्त होता है १ ओर किप प्रकारके आचरर्णोवाटा 
होता है १ तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे 
इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है १॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न देटि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काति ॥ 
इस प्रकार अयुनके प्रूनेपर श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
इस प्रकार इन २३ तच््ौका पिण्डखूप यह स्थूलः 
रीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवारे गु्णोका ही कार्य 


है, इसल्यि इन तीनों गुणोको इपकी उतपततिक्रा 
कारण कहा है । 


न 


अध्याय १४ २५१ 
बोले, है अयन ! जो पुरुष सत्रगुणके कार्यरूप 
प्रकाशको ओर रजोगुणके कार्थरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भीन तो 
प्रवृत्त होनेपर बुरा समङ्ता है ओर न निकृत्त होने- 
पर उनकी आकांक्षा करता है ॥ २२ ॥ 


उदासीनवद(सीनो गुणरयो न विचार्यते । 


गुणा वतंन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२२॥ 
+. रन्त इत्यव या~वतष्ात्‌ नङ्गत॥२२॥ 


# अन्तःकरण ओर इृन्दियादिकोमें आ्स्यका 
अभाव होकर जो एक प्रकार्की चेतनता होती 
है उसका नाम "प्रकाशः है | 

निद्रा ओर आलस्य आदिकी बहृल्तासे 
अन्तःकरण ओर ॒इन्दियोमे चेतनराक्तिके ल्य 
होनेको यहां ““मोहः नामसे समञ्लना चाहिये । 

जो पुर एक सच्चिदानन्दघन परमातममेंही 
नित्यः एकीमावसे सित हइ इस त्रिगुणमयी माया- 
के प्रपश्चरूप संसारसे सवथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों 


२८२ श्रीमद्रगवद्रीता 


तथा जो साक्षीके सटरा स्थित दज युणोके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता है ओर गुण 
ही गृणोमें बरत॑ते है# रसा समन्ञता हआ जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीमावसे सित रहता 
है एवं उस सितिसे चलायमान नहीं होता है ॥२३॥ 
समदुःखसुखः खयः समलोष्टदमकाश्चनः। 
तुल्यग्रियप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।। 
ओर जो निरन्तर अत्ममावपें खित हआ, 
दुःख-सुखको समान समञ्जनेवाठा है तथा शरी, पत्थर 
ओर सुवण समान माववाटा ओर धैर्यवान्‌ है तथा 
जो प्रिय ओर अग्रियको वरावर समङ्ता है तथा 
अपनी निन्दास्तुतिमे भी समान माव्रवाटा है || २४॥ 
गुणोके काथरूप प्रकार, प्रवर्ति ओर मीहादि 
वृ्तियोके प्रकट होने ओर न होनेपर किसी काट. 
मे भी इच्छा-्रेष आदि व्रिकार नहीं होते. है, यही 
उसके गुणोसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण है | 
# इष अध्यायके ईछोक १९ की टिप्पणीमें 
देखना चाहिये । 


2. 


अध्याय १४ २५३ 


) 7 मानापमानयोस्तुस्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 


॥ 


सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।२५। 
तथा जो मान ओर अपमानमे सम है एवं तित 
ओर वेरीके पक्षमे मी सम है, वह सम्पूरणं आरम्मोमे 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हआ पुरुष गुणातीत 
कहा जाता है ॥ २५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येतान््रमभूयाय कल्पते ।२६। 
ओर जो पुरम अव्यभिचारी म॑क्तिरूप योगकेभै 
हारा मेरेको निरन्तर भजता है, वरह इन तीनों 


` गुणोको अच्छी प्रकार्‌ उल्लद्कन करके सचिदानम्दघन 


ह्मे एकीभाव होनेके लिये योग्य होता है ॥ २६॥ 


# केवर एक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर वाघुदेव 
मगवान्‌को ही अपना स्वामी मानता हआ, स्वाथ 


> ओर अभसिमानको व्यागकर्‌, श्रद्धा ओर भावके 


सहित, परम त्रेपसे निरन्तर चिन्तन कर्षनेको 


१" : ' (“अन्यभिचारी भक्तियोगः कहते हे । 


२५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


ब्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययख च ! „ 
शश्चतख च धसख सुसस्यकरान्त्क्सख चे | 

तथा हे अजुन ! उस अ्रिनारी पखह्मका 
ओर अमृतका तथा नित्यधम॑का ओर अखण्ड एकं 
रस॒ आनन्दका यँ ही आश्रय द्रं अर्थात्‌ उपरोक्त 
ब्रहम, अमृत, अन्यय ओर शाश्चतघमं तथा रेकान्तिक 
सुख, यह सव मेरे ही नाप है, इसलिये इनका यै 
परम आश्रय हं ॥ २७ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीपद्वगवद्रीतसरपनिषतसु त्रसमव्रिधायां 

योगराच्चे श्रीकृष्णाजुनसवादे गुणत्रयविभाग- 

योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः १४॥ 
अथ पश्चदर्रोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

उष्वमूुमधःशाखमशवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 4 
छन्दांसि यख पर्णानि यस्तं वेद स बेदवित्‌ ॥ 

उप्ते उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ पिर बोले 


| 
॥ 
॥ 





अध्याय १५ ९०.५५५] 
कि हे अजुन ! आदिपुरुष, परमेशवरख्प मूलवालेभ 
ओर बरलमारूप सुर्य शाखावाेन॑ जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशी {कहते हैँ तथा जिसे 

# आदिपुरुष नारायण वाघुदेव भगवान्‌ ही 
निव्य ओर अनन्त तथा स्के आधार होने 
कारण ओर सवसे उपर नित्या सगुणलूपसे 
बास करनेके कारण, ऊ्वनामसे कहे गये है ओर 
व मायापति, सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इत 
ससारखूप वृक्षक कारण है इसव्यि इस संसार. 
बरक्षको “८ऊ्वैमूल्वात्रः' कहते है | 

{उस आदि पुरुप परमेशवरसे उतयत्तिवाला होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोके वास 
करनेके कारण, हिरण्यगभरूप ब्रह्मको परमेखरकी 
अपेन्ना अधः कहा है ओर वही इप्त संसारका विस्तार 
करनेवाटा होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसन 
स संसारदृक्षको “अधःशाखावावा' कहते कै । 

{ इसदृक्षका मूल कारण परनाला अव्रिनाश है 


२५६ श्रीमद्रगवद्रीता 
वेद्‌ पतते कटे गये है, उप संसाररूप वृक्षको 
जो पुरू मू्सहित तसे जानता है, वह वेदके ` 
ताद्यको जाननेवा है ॥ १॥ 

अधधो्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 

अधश्च स्लान्यजुरंततानि 

कमालुबन्धीनि मरुष्यलोके । २ ॥ 
तथा अनादिकालसे इसकी परम्परा चटी आती है 
इसब्ि इस संसाखक्षको “अविनाशी कहते दं । 

# इस वृक्षकी शाखारूप ब्रहमासे प्रकट होने- 

बाले ओर यज्ञादिक केकि दारा, इस ससारदक्षकी 
रक्षा ओर्‌ बृद्धिके करनेवाटे एवं सोभाको वदृनि- 
वाटे होनेसे वेद्‌ “पतते” कहे गये हैँ । 

न भगवानकी योगमायासे उत्पन्न हआ संसार 
क्षणभङ्ग नाशवान्‌ ओर दुःखस्य है) इतरे चिन्तन- ` 
को व्यागकर, केवट परमेखरका ही निव्य-निरन्तर) 
अनन्यप्रेपसे चिन्तन करना दये ता्प्थको जानना! है 


(नकद 


{~ 


भष्पराय १८५ २५७ 
शोर ह अजुन ! उस संसारबृक्षकी तीनों गणरूप 
जले दारा वदी हृ एवं विषयन भोगखूप कोपे 
बी, देव, मनुष्य ओर तिर्थक्‌ आदि योनिरूप 
राखाए्‌ नीचे ओर उपर सर्वत्र फटी हृई है तथा 
मनुष्ययोनिमे ‡ कमेकि अनुकार बरंनेवाटी अहंता, 
# शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध यह पचो 
स्थूदेह ओर इन्धरयोकी अपेक्षा पुक्म होनेके कारण 
उन शाखाओंकी ““कोंपलोकेः' रूपें के गये है 
† स्य शाखारूप व्रह्मसे समू लोकोकि 
पित देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि योनिर्योकी 
उत्पत्ति ओर विस्तार हआ है, इसल्ि उनका यहां 
““शाखाओके? रूपमे वर्णन किया है । 

[ अहंता, ममता ओर वासनारूप मूलोको, केवलं 
मनुष्ययोनिमे कर्मके अनुसार बधनेवाटी कनेक 
कारण यह्‌ है कि अन्य सव योनियं तो केवल वै 
कृत कमेकि फख्को भोगनेका ही अधिकार है ओर 


+^ मनुप्ययोनिमे नवीन कर्मक करनेका मी अधिकार है| 


। 
॥ 


९.-- 


२५९८ श्रीमद्भगवद्रीता 


ममता ओर वासनारूप जडं भी नीचे शौर ऊपर 
सभी लोकम व्याप्त हो रही है ॥ २ ॥ 
न॒ रूपमस्येह _ तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरुटसूल- 
मसङ्गशख्रेण द्टेन छिना ॥३॥ 
प्रतु इस संसारवृक्षका स्वरूप जसा कहा है 
वेसा यहाँ व्िचारकाल्मे नही पाया जाता है, क्योकि ` 
न तो इसका आदि है [ओर न अन्त है { तथा न 
#इस संपारका जैसा स्वरूपम शाखे वर्णन किया 
गया है ओर जैषा देखा, सुना जाता है, वैषा तचज्ञान 
होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख 
घुलनेके उपरान्त स्वका संसार नहीं पाया जाता | 
इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह है किं इसकी परम्परा कबसे चली आती है 
इसका कोट पता नहीं है । 


[इसका अन्त नहौ है, यह कहनेका प्रयो जन यह ` 


त 


५ ४ 





नष्याय १५ २५५९. 
अच्छी प्रकारसे सिति ही है#, इसव्ि इस अहंता, 
ममता ओर वानारूप अति दढ मू्वाठे संसाररूप 
पीपलके बश्षको द वेराग्यखूप | शचदरारा काटकर 


है कि इसकी परम्परा कवतक चलती रहेगी, इसका 
कोई पता नहीं ह 

# इसकी अच्छी प्रकार सिति भी नहीं है, यह 
कहनेका प्रयौजन यह है कि वरास्तरमे यह ॒क्षण- 
भङ्गर ओर नाशवरान्‌ है । 

त्र्मोकतकके भोग क्षणिक ओर नारावान्‌ 
है, एसा समञ्ञकर उस संसारके समस्त व्रिपय- 
मोगोमे सत्ता, सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न 
भाक्तना ही “दृ वैराग्यखूय शाखः टै | 

{ स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन- 
का तथा अनादिकाटसे अक्ञानके द्वारा टद्‌ हू 
हंता, ममता ओर्‌ वातनाखूप मूलका व्याग कना 
ही संसारवृक्षका अवान्तर “(मृतके सहित काटना?? है | 


२६० श्रीमद्भगवद्रीता 


ततः पदं तत्परिमाभितव्यं 
यसिन्गता न निवर्तन्ति सूयः | 
तमेव चाद्यं एुर्पं प्रप 
तः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी ॥४॥ 
उस, उपरान्त उस परमपद खूप परमेखरको 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जि्तपे गये हूए 
पुरूष फिर प्रीछे संसारम नहीं आते है ओर जिस 
प्रेखरसे यह पुरातन संसारबृश्चकी प्रवृत्ति व्ि्तार- 
को प्राप्त हई है, उस ही आदि पुरू नारायण म 
शरण ह, इस प्रकार दृढ निश्चय करे | ¢ ॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिटृत्तकाम्‌ः । 
दन्द्वदुक्ताः इखदु;खसज्ञ- 
च्छन्त्यमटा; पद मव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
नष्ट हो गया है मान ओर मोह जिनका तथा 
ओत च्या दै आसक्तिरूप दोष जिनने शर 
परमात्माकै स्वखूपमे है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 


(^ बी 


1 


अध्याय १८ २६१ 
अच्छी प्रकारसे न हो गयी है कामना जिनकी पेसे ३ 
एखदुःख नामक द्रौ विमुक्त हृए ज्ञानीजन 
उस अविनाञ्ची परमपदको प्रात होते है ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते धरयो न शाङ्ो न पाव; । 
मद्रत्वानं निवर्तन्ते तद्भास प्रमं सम ॥ &॥ 
ओर उप्त सख्यम्‌ प्रकाशमय परमपदको न म्य 
प्रकाशित कर्‌ सता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि 
ही प्रकारित कर सकता है, तथा जितत परमपदको 
प्रात होकर मनुष्य पीर संसारमे नहीं भाते है, बही 
मेरा परमधाम हैन ॥ ६ ॥ 
ममेवाशो , जीवलोके जीवभतः सनातनः । 
मनःष्ठानीन्द्ियाणि प्रकृतिखानि कर्वति।७॥ 
ओर हे अजुन | इस देहमे यह जीवातमा मेरा ही 


सनातन अं है [ओर वही इन त्ियुणमयी मायात 


~ 9 
कै“परमधामः का अथं गीता अध्याय ८ श्लोक 
२१ में देखना चाहिये । 
†जेसे विभागरहित खित हआ भी महाकाश, 


२६२्‌ श्रीमद्भगवद्गीता 
स्थित हई मनसदहित पाचों इद्दियोक। आकर्मण 
करता है ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यचान्बुरातीश्वर; | 
गरीतेतानि सयात वुगन्धानराशयाद्‌ ॥ 
कसे कि) वायु गन्धरके स्थानसे गन्धको जैसे 
प्रहण करके ठे जाताहै, से हीदेहादिकोका स्वामी 
जीवातमा भी जिम परहिये शरीरको व्यागता है, उससे 
इन मनसहित इन्दिधको ग्रहण करके, फिर जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता ह ॥ ८ ॥ 
श्रोत्र चक्षुः स्प्यैनं च रसनं घ्राप्रमेव च| 
अधिष्ठाय सनध्रायं विवव्ाद्ुहेवते | ९॥ 
ओर उस शरीरम लित हभ, यह जीवाःमा 


धये पृथक्‌ पकरकी भांति प्रतीत ह्येता €, वैसे 


ही सब भूतम एकीरूपसे धित हआ भी परमात्मा 
थक्‌ थक्‌ भाति प्रतीत होता है, इसीसे देहे 
शित जीवात्माको भगवानूने अपना '्सुनातन 
अङ" कडा है । 


अध्याय १८ ९६२ 


भ्ोत्र चक्षु ओर त्रचाको तथा रसना, प्राण ओर 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ही क्ियोको सेवन करता है ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं सितं वापि ुञ्चानं वा गुणान्वितस्‌ । 
विम्रटा नाजुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्ुषः ॥ 
प्रतु शरीर छोडकर जाते हएको अथवा 
शरीरमें शित इएको, ओर तरिप्योको भोगते हृएको 
अधवा तीनो गुणोसे युक्त हएको भी, अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैँ, केव ज्ञानरूप नेन्रोवारे ज्ञानी- 
जन ही तवसे जानते हैँ | १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्च पस्यन्तयात्मन्ययसितभ्‌ | 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पर्यन्त्यवेतसः॥ 
क्योकि योगीजन मी अपने हृद्यमे धित इए 
शस गत्माको यत्न करते दपु ही तच्से जानते है 
ओर जिन्होने अपने अन्तःकरणको द्ध नह किया 
दै, देसे ङ्ञानीजन तो यतन करते हए भी इस 
आत्माको नहीं जानते है ॥ ११ ॥ 


२६४ श्रीमद्रगवद्रीता 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचनरमसि यचाश्रौ तेजो विद्धि मामकम्‌ 
ओर हे अयन ! जो तेज म्यम सित हुआ 
पम्पूणं जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेन 
चन्रमा स्थित है ओर जो तेज अग्निमे स्थित है, 
उसको तं मेरा ही तेन जान ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
ष्णामि चौपधीःसर्वाःसोमो भूत्वा रसात्मकः 
ओर में ही पृथ्वीम प्रवा करे, अपनी शक्तस 
सब भूरतोको धारण करता द ओर रसस्वरूप अथात्‌ 
अमृतमय चन्रमा होकर सम्पूण ओषधिर्योको अर्थात्‌ 
बनस्पतिर्योको पुष्ट करता दरं ॥ १३ ॥ 
अद बेसवानरो भूतव प्राणिनां देहमाभितः। 
पराणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥ 
तथा पे ही सव प्राणियेकि शरीरमे स्थित हआ 
वश्वानर अग्नरूप होकर प्राण ओर अपानसे युक्त 


~ 


छे 
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भष्याय १५ २६५ 
इभा चार्‌# प्रकारके अन्नको पचाता हं ॥ १४ ॥ 
सर्वख चाह्‌ं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्शातज्ञानमपाहन च । 
पदेश्च सर्वैरहमेव वेच 

वदान्त्रदेदविदेव चाहम्‌ ।१५॥ 
शौर यँ ही सन प्राणि्योके हदये अन्तर्यानीरूपसे 
सित दरं तया यरे ही स्परति, ज्ञान ओर अपोहन ग 


होता ई ओर सव वेदोयरा भे ही जाननेके योग्य ‡ 


भश, भोज्य, लेद्य ओर चोष्य, रेसे चार 
प्रकारके अन होते दै, उनमें जो चनाकर्‌ खाया जाता 
है वह भ्य है, जैसे रोटी यादि शौर जो निगल 
जाताहै बह भव्य है, जसे दूघ आदि तथा जो चाटा 
जाता है बह ज्य है जैसे चनी आदि ओर्‌ ज 
चूसा जाता है हं चोष्य है, जैसे ऊख आदि । 
{ विचारके द्वारा बुद्धमे रहनेवाठे संशय, 
विपर्यय आदि दोर्षोको हटानेका नाम “अपोहन है | 
{ सवेदा वासयं परसेशररको जनानेक है | 


द् 


२६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हर तथा वेदान्तका कतां ओर वेदोको जाननेवार 
भीमेहीद्र॥ १५॥ 
दराविमो पुरुषौ कोकै क्ष्थाक्षर एव च | 
क्षरः सबाणि भ्रतानि इटसोऽक्षर उच्यते ॥ 
तथा दे अजुन ! इस संसारमे नारवान्‌ ओर्‌ 
अविनाशी भी यह दो प्रकारवेन पुरुप दै उनमें 
सम्पूण भूतप्राणियोके शरीर तो नाराघरान्‌ ओर 
जीवात्मा अविना कदा जाता है ॥१६॥ 
उत्तमः पुरूषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः । 
या उक्त्रयमाीव्श्य एवञ्त्यव्य॒य्‌ ईश्वरः ॥ 


इसि सव वेदो द्रारा “जाननेके योग्यः एक 


प्रमेखर ही है । 

#गीता अध्याय्‌ ७ दलोक ४--मे ज। अधरा ओर 
परा श्रकृतिके नामसे के गये द तथा अध्याय १३ 
श्छेक १ जो क्षत्र ओर शरत नामसे के गये 


हं, उ-हीं दोनोको यह क्षर भोर अशक्षरके नामसे 
बणन किया हे । 


~< 


अध्याय १८ २६५ 
तथा उन दोनोसे उत्तम पुरू तो जन्यही 
है कि जो तीनों कोको प्रवेडा करके पत्रक 
धारण, पोषण करता दै एवं अतवरिनाज्ञी परमे्वर 
ओर परमात्मा देसे कहा गया है ॥ १५७ ॥ 
यखारक्षरमतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि रोपे वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 
कर्योयि मै सारावान्‌, जडवं क्षेत्रे तो सर्वया 
अनीत द्रु, ओर मायामे खित अविनादी जीबत्मसि 
भी उत्तम ह, इसव्वि लोकर्मे ओर व्रेदर्मे भरी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रथिद्ध ह्र ॥ १८ ॥ 
यो मामेवरमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ उर्व॑विद्धजति सां सर्वभावेन महत ॥ 
हे भारत ! इम्‌ प्रकार त्से जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह्‌ सरज्ञ पुरुप सत प्रकारसे 
निरन्तर मुष शसुटेव परमेशवरको ही भजता दै । १९। 
इति गुद्धतमं॒ज्ञाद्धमिदयुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्िमान्सयात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 


२६८ श्रीमद्भगवद्रीता 
हे निष्पाप ऽन ! रसे यह अति रहसययुक्त 
गोपनीय साख मेरेद्रारा कहा गणा, {सको तत्लसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृतार्थ हो जाता है 
अथात्‌ उत्को ओर कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
ॐतत्सदिति श्रीमद्रगदद्रीतःसूपनिष्मु ब्रह्मविद्यायां 
योगशान्ने श्रकृष्णाजैनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पश्ठदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस अधष्यायमे मगवानूने अपन परम गोपनीय 
प्रभाव भटी प्रङ्ारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त 
्र्षास्से मगवानको सर्वोत्तम प्षमञ्ज केता है, फिर 
उप्तका मन एकः क्षण भी भगवानूके चिन्तनका व्याग 
नहीं कर्‌ सकता, क्योंकि जिस वस्तुको मनुष्य उत्तम 
समञ्लता है, उसमें उसका प्रेम होता दै ओर जिसमे 
रम ह्येता है उसीका चिन्तन होता है, अत 
सवका धुय कतय है कि मगवान्‌के परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार सम्ननेके स्थि नारवान्‌ 
क्षणमङ्खर संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 


~+ 
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अन्यायं १६ २६९ 
एवं परमात्माके शरण होकर भजन ओर सत्सगकी 
ही विशेष येष्ठा करे | 

अथ प्रोडग्रौऽध्यायः 


श्रीभगवादुवाच 

अभयं सच्वसंशुद्विानयोगव्यवसितिः। 
दानं दस यज्ञथ स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌।। १ ॥ 

उस्तके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अजुन ! देवी संपदा जिन पुरक प्राप्त है तथा 
जिनको आघुरी संपदा प्रात है उनके लक्षण पृथक्‌- 
पृथक्‌ कहता द्र, उनमेसे सवथा मयका अमाव; 
अन्तःवरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तच्छज्ञानके 
ण्यि व्यायोगे निरन्तर दढ सिति# ओर 


# परमालाक्रे स्वरूपको तच्चते जाननेकरे 


य्नि सचिदानन्दधन प्रमासाके खलूपमे एकी- 
भावे ध्यानकी निरतर गाद स्ितिका ष्ठी नाम 


> भन्ञानयोगव्यवस्थितिः” प्तमञ्नना चाहिये । 


॥ 


२७० श्रीमद्धगवदीता 


पाचिक दान तथा ईद्दिरयोका दमन, भगवत्‌. 
पूना ओर अग्निहोत्रादि उत्तम वर्मोका आचरण 
एवं वेद-शखोके पटन पाटनपूर्वक भगवत्‌के 
नाम ओर गु्णोका कीर्तन त्रा खधर्मपाटनके 
य्य कष्ट सहन करना एवं शारीर ओर इन्दिथोके 
सहित अन्तःकरणकी सरल्ता ॥ १ ॥ ॥ 
अर्हिसा स्यमक्रोधस्त्यागः ान्दिरपेुनम्‌ । 
दया भतेप्वलोटप्वं मादव हीस्यापलम्‌॥। २॥ 
तथा मनः वाणी ओर शरीरसे किंसी प्रकार भी ` 
किंसीको कष्ट न देना तथा यथार्थं ओर प्रिय 
भाषण, अपना अपकार करनेवाटेपर्‌ भी क्रोधका 
न होना, करमो कर्तापनके अभिमानका व्याग एव 


अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्ती च्चलता- 


# गीता अध्याय १७ श्टोक २० पे जिसका 
विस्तार्‌ किया है | 

† अन्तःकरण ओर हन्द्ियोके द्वारा जसा 
निश्चय किया हो, वैसे-का-वैसा ही प्रिय राब्टोमें 
कहनेका नाम (सत्यमाषणः› है । 


क 


अध्याय १६ २७१ 
का अभाव ओर किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा स्तब मूतप्राणि्ोें हेतुरहित दया, इद्धिर्थौका 
विषयोके साथ संयोग होनेपर्‌ भी आसक्तिका न 
ना ओर कोमलता तथा लोक ओर शास्रसे वरिरुदर 
आचरणमे ला ओर्‌ व्यथं चेष्टाओंका अमाव ॥२॥ 
तेजः क्षपा धृतिः शोचमद्रोहो नातिसानिता । 


भवन्ति संपदं दवीमभिजातख भारत ॥ ३॥ 
तथा तेज क्षमा, पर्य ओर बाहर-भीतरकी 


` छवि एवं किसीमे भी शातुभावका न होना ओर 


अपनेमे पूज्यताके अभिपानका अमाव, यह स्वर तो 
है अजुन ! देवी सपदाको प्राप दए पुरुषके लक्षण हैँ | 

श्रेष्ठ पुरुषोकी उस रक्तिका नाम "तेजः? है कि 
जिस ग्रभावसे उनके सामने विषयाक्षक्त ओर्‌ नीच 
प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे स्क 
कर्‌ उनके कथनानुस श्रेष्ठ व प॑पिं ्रृत्त हो जाते है | 

† गीता अध्याय १३ स्छेक ७ की टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 





२७य्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 


दम्भो दर्पाऽभिमनश्र करोधृः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ ` 
ओर हे पाथं } पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान 
तथा क्रोध ओर कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सुब 
आसुरी संपदा प्राप्त इए पुरू क्षण दहै ॥४॥ 
दबी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
सा शुचः संपद देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमे दैवी संपदा 
तो पुक्तेके व्यि ओर आसुरी संपदा बाधनेके ध्ि 
मानी गयी है, इसव्यि हे अयन ! त रोक मत कर, 
क्योकि त॑ दैवी संपदाको प्राप्त इृआ है ॥ ५ ॥ 
दरौ भूतसर्गौ रोकेऽखिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तसछः प्रोक्त आदुरं पाथं मे शृणु ॥६। 
ओर हे अजुन! इछ लोके भूतोके खभाव दो 
प्रकारे माने गये हैँ, एक ते देर्वके जैसा ओर 
दूरा असुरोके जेसा, उनमें देवोका स्वभाव ही 
विस्तारपूैक कहा! गया है; इसन्ि अव असुरोके 
स्वभावतो भी विस्तारपूैक भरेत ध्रुन ॥ ६ ॥ 





| 
| 
| 
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बृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरषुराः । 
न श्लौचं नापि चाचारो वं शत्यं तेषु विद्यते ॥ 
हे अ्बुन ! आसुरी लभाववारे मनुष्य करतवय- 
कारथमे प्रवृत्त होनेको ओर अकतत्यकायंसे निदृत्त 
होनेको भी नदीं जानते है, इसव्यि उनमें न तो 
बाहर-मीतसकी शद्भि है, न्रषठ आचरण दै 
ओर न सत्यमाषण ही है ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीर्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतकम्‌ ।॥। ८ ॥ 
तथा बे आसुरी प्रकृतिवाले सनुष्य कहते है कि 
जगत्‌ आश्रयरहित ओर स्या रूल एवं विना 
शरक अण्ने-आप सी-पुरुषके संयोगसे उत्प 
हआ है, इसच्ि केवलं भोगोको भोगनेके न्य 
ही है, इसके वा शौर क्या हं ॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमबष्टम्य यटात्सानोऽल्षबुद्धयः । 
प्रभवन्त्यग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको कनरग्वन करके नष्ट 
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हो गया है खमाव जिनका तथा मन्द्‌ है बुद्धि जनक 
एसे वे सवका अपकार्‌ करनेवाले रूरकमीं मनुष्य 
केवल जगत्‌का नाश करने व्यि ही उत्पन्न होते है। 
काममाश्रित्य दुष्य दस्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वासदुग्राहान््वर्न्तेऽछचिवता \॥ 
ओर वे मनुष्य दम्भ, मान ओर मदसे यक्त इए 
किसी प्रकार भीन पूणहोनेवाटी कामनाओंका आरा 
टेकर तथा अज्ञानसे पिया सिद्रान्तोको ग्रहण करके 
"च आचरणेसि युक्त इए संसारम वर्ते है | १०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तादुफाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिता; ।१ १। 
तथा वे मरणपर्यन्त रहनेवाटी अनन्त चिन्ता 
को श्रय किये हृए ओर विषयभोगोंके मोगनेमे तत्पर 
&९.एव इतना मात्र ही आनन्द है एेसे माननेवाठे है| 
आशापाशदतेवेदराः कामक्रोधपरायणाः । 
शन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथंसश्वयान्‌ ॥ 
इष्य आशारूप सेकं फोसि्योसे व॑पे 
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हृएु ओर्‌ कोम-करोधके परायण ई विषयभोर्गकी 
तिके च्म अत्यायप्रूकः धनादिकं व्हुत-से पदार्थो 
को संग्रह करनेकी चेषा करते द ॥ १२॥ 
ह्दमच मया लन्धभिमं प्राप्स्ये सनोरथम्‌ । 
इदमसीदसपि मे भगिष्यति पुनधेनम्‌ ॥१२॥ 

ओर्‌ उन पुरुप विचार इस प्रकारै होते द 
वि मने आज यह तो पाया है ओर इस मनोरधको 
प्रा हयेडंगा तथा मेरे पास यद इतना धन है ओर 
फिर भी यह होत्रेणा 1 १३॥ 
अस्तौ समा हतः शवु्निष्ये चापरानपि । 
$्धरोऽहमदहं भोगी सिद्धोऽहं बरवान्युखी ॥ 

तथा वह शद मेारा सारा गया ओर दूसरे 
हतरओको भी पै मांगा तथा मै ईर ओर रेशर्य- 
को भोगनेवाय ह्रं ओर मै सत्र सिद्धियेसि युक्त एवं 
बलवान्‌ ओर सुखी द्रं ॥ १५॥ 
आल्नोऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सुटो सया 
यक्ष्ये दाखाभि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥। 


२७६ -श्रीमद्धगवरद्रीत। 


तथा ५ बङ्] धनवान्‌ आर्‌ बडे दुटम्बनारा हं | रेरे 
समान दूपतराकौन है, म यज्ञ करूगा, दानं देडंगा 
दधको प्रा्तहोंगा,इत प्रका अज्नानसे मोदित है। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः 
प्रसक्ताः कामभागेषु पतन्ति नर दरऽश्ुचो ॥ 

इसव्यि वे अनेकं प्रकारसे रमित हूए चित्त- 
वाठ अज्ञानीजन मह्य जाल्म फंसे हए एवं 
विषयभोगे अव्यन्त आसक्त इए महान्‌ अपवित्र 
नरकमं गिरते हैँ ॥ १६ ॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तन्धा धनसानमदान्विता | 
यजन्ते नामयङ्ञस्ते दम्भेनाबिधिपूर्थकम्‌।१५। 

तथा वे अपने आपको ही श्रेप्र माननेवाठे 
घमण्डी पुरुप धन ओर मानके मटसे युक्त इए 
शाख विधिसे रेत केतक नाममात्रके योदार 
पालण्डसे यजन करते है | १७॥ 
अर्हकारं बलं दषं दामं प्रोधं च सथिताः । 
मामात्मपरदेदेपु प्रदविषन्तोऽभ्यस्यकाः। १८ 
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तथा अहंकार, वल, घमण्ड, कामना ओर 
्रोधादिके परायण हए एवं दूसकी निन्दा करने. 
वारे पुरुष अयने ओर दूसरेके शरीरम सित सुश्च 
अन्तर्यामीसे देष करनेवाठे है ॥ १८ ॥ 
तान्‌ह्‌ हतः क्रूरान्सससःस्यु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजघ्तसदुभानादरीष्येव योनिषु ॥१९॥ 
रेसे उन द्वेष करनेवाठे पप्राचारी ओर क्रूर 
कमी नराधमोको मे संसारम नारंवार आध्ुरी 
योनियोमें ही भिराता ह अर्यात्‌ शकरः कूकर 
आदि नीच योनियोमे ही उन करता द्र | १९॥ 
आसुरीं योनिमाफा भटा अन्षनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव प्नैन्तेय ततो यान्त्यधमां गतस्‌ ॥ 
इसव्ये हे अजुन | वे मूट॒ पुरर जन-जन्ममे 
आसुरी योनिको प्राप्त हृए मेरेको न प्राप होकर 
उससे भी अति नीव गतिको ही प्राप्त होते है 
अर्थात्‌ घोर नरकोमे पठते है ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 





२.५८ श्रामद्रगवद्रीता 


कासः करोध्तथा लोभ्तसादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ 


ओर दे अर्ुन ! काः, क्रोध तथा लोम यह 
तीन प्रकारके नसकके दवार आत्माका नादा करने 
बाले हैँ अर्थात्‌ अधोगति ठे जानेवाे है, इते 
इन तीनोको याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतेविषुक्तः कौन्तेय तमोद्रार छिभिवरः । 
आचररवात्मनः शरय्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि हे अजुन ! इन तीनों नरके दासे 
पक्त हआ अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोम आदि 
वरिकारोसे ट्टा हज पुर अपने कल्याणका 
आचरण करता है, इसे वड परमगतिको जाता 


है अर्थात्‌ मेरेको प्रत होता है ॥ २२ ॥ 
~ ~~ 9 


# एवे अनयेकि मूल ओर नरककी प्राक्त हैत 
होनेसे यहां काम, क्रोध ओर लोभो :“नरकका 
दारः” कहा है । 

† अपने उद्धारक ल्थयि भगवत्‌-आज्ञालुसार 
घ्रतैना ही (अपने कल्याणका आचरण करना”? है | 
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यः शाञ्लविधिष्ुत्छञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिभर्‌ ॥ 
ओर जो पुरुष शाखकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छसे वर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता दै 
ओर न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 
तसाच्छास्ं प्रमाणं ते कर्याकार्यव्यवसितौ । 
ज्ञात्वा श्ाक्वविधानोक्तं कम कतु मिरा्ि ॥ 
इससे तेरे व्यि इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्था- 
मे शा ही प्रमाण है, एता जानकर त शाख्नविधिसे 
नियत किये हए क्मको ही करनेके व्ि योग्य है २९ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासुपनिषत्सु व्रह्मविायां 
योगात श्रीकृष्णार्ुनसंबादि दैवासुरसंपद्‌- 
विभागयोगो नाम रोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अर्न उनूच 
ये शास्नविधिषत्सुञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का ष्ण सत्वमाहो शलम्तमः ॥ 
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इस्‌ प्रकार भगवान्‌के वचनोको सुनकर अजुन 
बोला, हे कृष्ण | जो मनुष्य शाखविधिको त्यागकर्‌ 
केवल श्रद्रासे युक्त दए देवादिकोका पूजन करते 
है, उनकी सिति फिर कौन-सी है १ क्या साचिकी 
द { अथवा राजी विवा तामसी है १॥ १॥ 

श्रीभगवालुवाच 

त्रिविधा भवति शरद्धा देहिनां सषा स्वभावजा । 
साचिकी रजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ 

इस प्रकार अजने पृनेपर्‌, श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
बोले, है अज्जुन ! मनुष्योकी वह विना शास्रीय 
सस्कारोके केवल स्वभावसे उत्पन हुई श्रद्वा #, 
पाच्िकी ओर राजक्षी तथा तामसी रेसे तीना 
प्रकासकी ही होती दै, उसको त्‌ मेरेसे सुन ॥ २॥ 
सच्चानुरूपा सबेस्य श्रद्धा भवति भरत । 
भरद्मयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ 

#अनन्तजन्मोमि किये हए कमेक संचित संस्कारे 
घे उत्पन्न इर शद्रा “स्वभावजा शहा", कष्ी जाती है! 


> ऋ 
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हे भारत । समी मनुरषयोकी श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
्रद्ामय है) इसलिये जो पुरुष जसी श्रद्वावाला है 
वह यम. भी वही है, अर्थात्‌ जैसी जिष्ठकी 
श्रद्वा है, वैसा ही उसका खूप है ॥ ३ ॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरशंसि राजसाः । 
्रतान्भूतगणांश्न्ये यजन्ते ताससा जनाः ॥ 

उनमें सालिका पुरुप ते देवो परजते हैँ ओर 
राजस पुरुष यक्ष ओर राक्षसोंको प्रजते है तथा अन्य 


` जो तामस मनुष्य है, वे प्रेत ओर मूतगर्णोको परूजते है । 


अलास्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः! 
दभ्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
ओर हे अजुन ! जो मनुष्य शाखविधिसे रहित 
कवठ मनोकल्पित घोर तपको तपते हैँ तथा दम्भ 
कनौर भहंकाएसे युक्त एवं कामना, भासक्ति शौर 
बके अभिमानसे भी युक्त है ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रापमचैतसः । 
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मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्रयासुरनिश्वयान्‌ | 
तया जो शदीररूपसे सित भूतसमुदायको 
भ्थात्‌ शरीर, मन घौर इन्दरियादिकोके रूपमे परिणत 
इए भाकाशदि पांच भूतोको ओर अन्तःकरणमे 
खित सुञ्च अन्तयामीको भी कृष करनेवाले हभ 
उन अङ्ञानियोको तं आसुरी खमाववाठे जान ॥६॥ 
आहारस्त्वपि स्॑स्य त्रिविधो भवति भियः 
यज्घस्तपस्तथा दानं तेषां मेदिस शृणु ॥७॥ 
ओर दे अजुन ! जसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती 
है, वेसे ही मोजन मी सदको अपनी-अपनी प्रकृति. 
के अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है ओर वैसे 
ही यज्ञ, तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकार होते 
दै, उनके इ न्यरेन्यारे मेदवो तं मेरेसे सुन ॥५॥ 


# शाके विरुद उपवाघादि घोर आचरणेद्रारा 
शरीरको सुखाना एवं भगवान्‌के अंाखरूप 
जीवाप्माको क्लेशा देना, भूतसघमुदायको भौर 
अन्तर्यामी परमात्माको ““कृदा करना? है । 





र" 
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आ्रयुःसच्चवलारोग्य 
रुखप्रीतिदिवधेनाः 
रस्याः क्िथाः सिरा हया 
आहाराः साच्तिरप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयु, वुद्धि, वल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
वद़ानिवाटे एवं रषयुक्त, चिकन ॐौर स्थिर रहने. 
वाटे तथा खमावसे ही मनको प्रिय देते आहार 


अर्थात भाजन करनेके पदार्थ त साचिकः पुरुप. 


कोग्रियहोतेदह।॥८॥ 
कृदटूवस्टलवणाल्युष्णतीक्ष्णह विदाहिनः । 
हारा राजस्येा दुःखशोकासयप्रदाः ।(९॥ 
आर कड, खट्‌ 2, स्वणधुक्त ओर्‌ अति गरम 
तथा तीण, रूखे अर दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता 
ओर रोगोवो उत्पन करनेवाले आहार अर्थाव्‌ भोजन 
करनेके पदां राजस पुरुपको प्रिय होते हैँ । ९॥ 


` # जिन्न भीजनका सार शरीरम बहुत कार्तक 


रहता है, उसको “स्थिर रहनेवाका?' कहते है । 
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यातथाभं भतरसं पूति पुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित ओर दुगन्ध- 
युक्त एवं बाघी ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपक्त 
भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है | 
गफलाकाष्किभिर्य॑ज्ञे दिभिच्ो य इज्यते | 
य॒ष्टव्यदेदेति मुन्‌, समाध साचिकः 1‡ || 
ओर ह भज॑न ! जो यज्ञ शाखविभ्िसे नियत 
किया हआ ह तथा करना ही कतव्य है देते मनको 
समाधान करे फल्को न चःहनेवाले पुसपे्रारा 
किया जाता है, वह यज्ञ तो साछचिक है ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतथेष् त यत विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
ओर हे अजुन ! जो यज्ञ केवल दम्भाचरणके 
ही ल्य थयवा फय्वो भी उदैशव रखकर किया 
जाता दै, उस यङ्को तू राजस जान ॥ १२ ॥ 
विधिरीनमसु्ान्नं गन्त्रहीनमदकिणप्‌ । 
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श्रद्राविरहितं यज्ञं ताससं परिवि्वते ॥१२॥। 

तथा शाखविधिसे हीन शौर भनदानसे रहित 
एवं विना सन््रौके, विना दङ्षिणाके ओर विना श्रद्रा- 
के किये इए यत्नदो तामल्त यञ कहते है ॥१३॥ 
देबदिजगुरुप्रेपजनं शोचमाजंवस्‌ । 
व्रह्मचयय्हिसा च शारीरं तपं उच्यते ॥१४॥ 

तथा ष्ै अजुन ! देवता, बाण, गुर ओर्‌ ज्ञानी 
जनींकता पूजन एवं प्रिता, शुर्कता, ब्रह्मच ओर 
अरहिस्ा, रह शरीरपप्वन्धी तप कहा जाता है । १४। 
अनुदग्र वास्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं उव वाद्यं तप उच्यते ॥ 

तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, प्रिय घौर हित- 
कारक एवं यथां भाषण है ओर जौ वेद-शाखोक 


#% यहां 'युरु' शब्दसे पाता, पिता, आचार्य 


कौर वद्र एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बहे हं 
उन सुवको समङ्ञना चाहिये । 
† मन ओर इद्धियोदास जैक्ता अनुभव किया 
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पढ़नेका एव परेश्रतः नाम जधनेका अभ्या है, 
वह निःसंदेह बाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है | 
मनःप्रसादः सौम्यं सौनमःर्विनिग्रहः । 
भाव्रसंशुद्धिरितयितत्तपो सानपघरच्यते ॥१६॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता ओर्‌ शान्तपाव्र एवं 
भगवत्‌ चिन्तन क्रनेका खमाव, मनका निग्रह 
ओर्‌ अन्तःक्रणकी पवित्रता देसे यद मनपम्बन्धी 
तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ ॥ 
धद्धया प्रया , तपतं तयत्तलिविधं नरैः । 
अफलाकाष्चिभियुक्त; साख पसिचिक्टते ॥ 
परतु हे अजुन ! पको न चाहनेवाठे निष्कामी 
योगी पुरपरारा परमश्रदरासे तिये इप्‌ उस पूर्नोक्त 
तीन प्रकारके तपको तो साचिक दहते टै | १७॥ 
प्त्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
करियते तदिह परोक्तं जसं चलमधुवभ्‌ ।१८॥ 
ओरजो तप सत्कार, भान ओर पूजाः लये अथवा 
हो, टीक वैसा ही कनका नाम यथार्थं भाषण) हे । 


= 


4 
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केवल पाखण्टसे ही किया जाता है, वह अनिश्चितश 
ओर क्षणिक फलवाखा तप यहां राजस्‌ कषा गया है । 
मृटग्राहेणारमनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्साद नाथं बा तत्तामसणदाहतम्‌ ।।१९॥। 
ओर जो तप मूटृतापूवैक हसे, मन), बाणी ओर 
शरीरकी पीडे सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने- 
क ल्य किया जाता है, बह तप तामस कहा गया है । 
दातन्ययिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काठे च पत्रे च तदानं स्ाचिकं स्यतम्‌ ॥ 
ओर्‌ हे अजुन ! दान देना दी कतव्य है, एसे 


भावसे जो दान देशा, काल ओर पात्रके प्राप 


#८अनिश्चित फल्वाला' उस्तको कहते हैँ 
कि जिसका फक होने न होने शाङ्का हो | 

†-{ जिस ॒देशकाठमे जिस वस्तुका अमाव 
हो व्ही देराकाक, उस वस्तुद्वारा प्राणियोकी सेवा 
करनेके ्ि योग्य समज्ञा जाता है | 

भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी ओर असमथ तथा 
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हानेपर, प्रत्युपकार न करनेवालोके न्ये दिया जाता 
है, वह दान तो साच्तिक कहा गया है ॥ २०॥ 
यत्तु पर्युपकाराथं एटि बा पुनः । 
दीयते च परि्कषटं तदनं राजसं स्मृतमू॥२१॥ 
ओर जो दान क्टेशपूयरक तथा प्र्युपकारकै 
प्योजनसे अथात्‌ बदले अपना सांसार्कि कार्ष 
तिद्ध करनकी आशासे अथवा फर्क उदेश्य रखकर | 
किर दिया जाता है गङ्‌ दान राजघ कहा गया है | 
भिक्षुक आदि तो अनन, वज्ञ ओर ओषपि एवं जितं 
वस्तुका जिसके पास अभाव हो उप्त वसतुद्रारा 
सेवा करनेकेः चयि योग्य पात्र पञ्चे जाते है ओर 
भ्ठ आचरणवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणजन धनारि सव 


प्रकारके पदार्थारा सेवा कारनेवे; लि योग्य पात्र 
समदने जाते है । 

# जैसे प्रायः वर्तमान समयक चन्दे-चिट्‌ठे 
भादिमे धन दिया जाता है । 

† अयात्‌ मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर खगादिकी 
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" ~. अदेशकाले यदानसपात्रेभ्यश्च दीयते | 
भसत्छरतमवज्ञातं॒तत्तामसभुदाहृतम्‌ ।२२॥ 
| ओर जो दान विना सत्कार किये, अथवा 
। तिरस्कार, अयौग्य देशका, वुपात्रोकि चयि 
अर्थात्‌ मच-मांसाद्रि अभक्ष्य वस्तुओंके खानेवाों 
एवं चोरी-जारी आदि नीच कमम करनेवालोके लिये 
दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
। ऽन्तत्सदिति निर्देशो वरह्मणच्चिधिधः स्प्रतः । 
। ब्राह्मणास्तेन वेदा यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
ओर हे अय॑न ! ॐ, तत्‌, सत्‌-रेसे यह तीन 
| प्रकारका सचिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है, 
^. उसीसे सृके आदिकाव्मे व्राह्मण ओर व्रेद तथा 
। यक्ञादिक र्वे गये है ॥ २३ ॥ 
तसादोमि्युदाहस्य य्ञदानतपःकरियाः । 
- प्रवतैन्ते विधानोक्ताः सततं बहावादिना्‌ ॥ 
इसव्ये वेदको कथन करनेवाे प्रेष्ठ पुरुपोकी 
# ्राप्तिके टिये अथवा रोगादिकी निवृ्तिके च्ि । 


| १०-- 
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राघ्रविधिसे नियत की हुई पक्ञ, दान ओर्‌ तपस 
करियाए्‌ सदा ॐ” देसे इस परमात्माके नामको 
उचारण करके ही आरम्म होती है || २४ ॥ 
तदित्यनभिषंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च धििधा; क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः। 
ओर तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जनेवाछे 
परमात्माका ही यह सव है, एेसे इस भावे फल्को 
न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाए 
तथा दानख्प ॒क्रियाएं कल्याणक्धी इच्छावाले 
परुषोदारा की जाती हैँ | २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्द; पार्थं युज्यते ॥ ` 
ओर सत्‌ देसे यह परमात्माका नाम तयमा 
ओर ्रष्टमावे प्रयोग किया जाता तधाहे पार्थं! 
उत्तम कमरे भी सत्‌ शब्द प्रयोग विया जाता है | १ 
यजे तुपि दाने च सिति सदिति चोच्यते। # 
%१ चव तद्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


| 
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तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो सिति है, वरह भी 
सत्‌ है, देसे कही जाती है, ओर उस परमाताके अर्थ 
किया हआ कर्म निश्वयपूक सत्‌ है, एेसे कहा जाता है 
अशरदया हतं दत्तं तपलतप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थं न च तस्य नो इह ॥ 
ओर हे अर्जुन ! विना श्रद्वाके होमा हआ हनन 
तथा दिया हआ दान एवं तपा दभा तप ओर जौ 
कुछ भी किया हआ करम है, वह समस्त असत्‌ 
एसे कहा जाता है, उसन्यि व्छन तो इस लोके 
लामदायक है ओर न मरनेके पीछे ही लाभदायक 
ह, उसढिय मनुण्यको चाहिपे कि सचिदानन्दधन 
प्ररमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता दुआ 
निष्काममावसे, केवट परमेश चि या्व्रिभिसे 
नियत किये दर्‌ करमोका परम श्रद्रा ओर ऊना 
सहित आचरण करे ॥ २८ ॥ 
ॐतत्सदिति ्ीमद्धगतद्रीतप्पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां 
योगच्ास्त् श्रीकृष्गार्नसंवादे श्रद्ात्रयविभाग- 
योगौ नाम सपदरोऽध्यायः | १७ ॥ 
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श्रीपरमात्मने नघः 
अथाएटादद्मोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
पन्यासस्य महाबाहो त्वभिच्छामि वेदितुम्‌ | 
स्यागख च हपीकेश प्रथकश्ेरिनिपृद्न ॥१॥। 
उसके उपरान्त अजुन वोका, हे महाबाहो | है 
अन्तर्यामिन्‌ ! हे वासुदेव ! म संन्यास ओर व्यागकरे 
तत्वको प्रथक्परथक्‌ जानना चाहता हं | १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कल्यान कमा स्यास्र सन्यास कवयो विरः। 
सर्वकृमफटत्याग. प्रहूस्त्याग विचक्षणाः॥।२॥ 
इस प्रकार अनक प्रछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अजुन ¦ कितने ही परण्डितजन तो काम्य 
ककि त्यागको संन्यास जानते हँ शौर कितने 


~~~ ^ ४. | 
# सी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओं | 


्रा्िकरे ल्िि तथा रोग-संकगरादिकी निवृत्तिके न्थ 


9 


# 
| 
| 
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ही विचाखुदाक पुरुप सत्र कमेकि फलके त्यागो 


` व्याग कहते है ॥ २॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यसिति चापरे ॥३॥ 
तया कई एक विद्वान्‌ पैसे कहते हैँ कि कमं 
समी दोषयुक्त है, इसव्ि व्यागनेके योग्य है ओर्‌ 
दूसरे विद्वान्‌ पसा कहते हैँ कि यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कर्मं व्यागनेके योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 





जो यज्ञ, दान, तप ओर्‌ उपास्तना आदि कर्म॑ 
किये जाते है, उनका नाम “काम्यकर्म है | 
*# ईश्वरकोः भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
परितादि गुरुजनोँकी सेवा, यज्ञ, दान ओर्‌ तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्रारा गृहस्यका 
निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
कर्तव्यकर्म है, उन समे इस टोक ओर परगेककी 
सम्पूण कामनाओकि त्यागका नाम “सव कमेकि 


> फलका त्यागः” है । 


| 





९.४ श्रीमद्रगवद्रीता 


निय वणु मे तत्र त्यामे भरतसत्तम 
त्यागि) 1६ पुरुपव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतित; ॥ 
परत ह अजुन ¦ उसत्यागके त्रियते त मेर निश्वय. ` 
क हुन) हे पुरुपश्रेष्ठ! वह त्याग साध्व, राजत 
आर तामस्‌ देसे तीनों भरकारका ही कहा गयाहै॥|४॥| 
यज्ञद्‌ नतपःक्मं न त्यज्पि {येमे तत्‌ | 
यज्ञादन तपश्चेव पावनानि मनापिणं ब्‌।॥५॥ 
तथा यज्ञे दान ओर्‌ तपरूप कर्मं त्यागनेके | 
थाग्य नहे] ह रितु उह निस्संदेद करना क्य 
€ याकि यज्ञः दान ओर तप यह तीनों हौ बुद्धिमान्‌ 
परुषको पित्र कनेवाले है | ५ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा फलानि च। 
कतव्यानीति मे पाथं निधितं सतय्रुत्तमय्‌॥६॥ 
रसव्थि हे पायं ! यह यञ्च, दान ओर तपरूप 
क्म तथा आर्‌ भी सम्पूण श्रेष्ठ करम आसक्तिकां 


# ¶ह मनुष्य वुद्धिमान्‌! है जो किं फ़ल ओर 
आसक्िकोत्यागकर,केवलठ भगवत्‌ अर्थ कम करताहै। 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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, ओर फरटोको व्यागकर अव्य करने चाहिये दसा 


मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
नियतस तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तख परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः।॥७॥ 
ओर हे अर्जुन ! नियत कर्मका* व्याग करना 
योग्य नहीं है, इसल्यि सोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है || ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
ओर यदि कोई मनुष्य जो बुछठ कमं है वह सुत 
ही दुःखरूप है, एसे समञ्चकर शारीरिक क्ठेराके 
भयसे कर्मोका व्याग कर दे तो बह पुर उस राजस 
व्यागको करके भी व्यागके फल्वो प्रात नही होता है । 
अर्थात्‌ उसका वह त्याग करनाव्यरथ ही हेता है॥ ८॥ 


कार्यमित्येव यत्कर्म॑नियतं क्रियतेऽर्जुन । 


#इसी अध्यायके शोक ‰८ की दििर्गीरन इसका 


9 अर्थं देखना चाहिये । 


. 


| 
| 


८ 


२९.६ श्रीमद्धगवद्गीता 
सङ्क त्यक्तवा एरं चेव स त्यागः साचिको मतः | 
ओर हे अयन ! करना कर्तव्य है एसे समञ्ञकर ¦ 
दी, जो शाक्लविधिसे नियत किया हआ कर्तव्य क्म 
आपक्तिको भोर एख्को त्यागकर किया जाता है 
बही सािक व्याग माना गया है अर्थात्‌ कर्तव्य. 
कर्मोको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति ओर ॥ 
फलका व्यागना है, वही साचिक व्याग मानागयाहै। 1 
न देषटवक्शलं कर्म॒॑बुराठे नानुषञते। ¦ 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छि्रंशयः॥ 
ओर दे अन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे 
तो द्वेष नहीं करता है ओर कल्याणकारक कर्मे 
आसक्त नहीं होता है, वह शुद्र सगुणसे युक्त 
इआ पुरुष संशयरहित, ज्ञानवान्‌ ओर व्याशी है | 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोपतः। 
यस्तु फरमफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
क्योकि देहधारी पुरषके दारा समपर्ण॑तासे स॒ । 
कमं त्यागे जानेको इाक्य नहीं है, इससे जो पुरुष ~+ 


3 
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, करमोके फलका त्यागी है, वह ही त्यागी दै, रेस 


कहा जाता है ॥ ११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कप्ेणः एलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां परत्य न तु संन्यासिनां क्रचित्‌ 
तथा सकामी पुर्परेकि कर्मका ही अच्छ, बुरा 
ओर मिला इआ रसे तीन प्रकारका फल मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ओर त्यागी पुरुषोके कर्मोका 
फल किसी कारपरे भी नहीं होता, क्योकि उनके 
दवारा होनेवाले कम वास्तवमे कम नहीं है ॥१२॥ 
पञ्चेतानि सहवाहो कारणानि निबोध से । 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सव॑कम॑णाम्‌॥ 
ओर हे गहान्ाहय | सश्रूण कर्मोकी सिद्धिकरे व्यि 


अर्यात्‌ सम्पूण ककि सिद्ध होनेमे यह पांच हेतु 


र (भ ¢. ध 
# सम्पूणं कतव्यकर्मोमिं फल, आसक्ति ओर 
कर्तापनके अभिमानको जिसने व्याग दिया है 


“$ उसीक। नाम (त्यागी ह | 


। 
। 
। 





२९८ श्रीमद्रगवद्रीता 


सा्यसिदभान्तमे कदे गये दै, उनको तू सेर 


भली प्रकार जान ॥ १३ ॥ 
अधिष्टानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्बिधप्‌। 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पश्चमप्‌॥ 
हे अ्यैन ! इस विषयमे आधार ओर 
कर्ता तथा न्यरेन्यारे करण शौर नाना 
प्रकारकी न्यारी.न्यारी चेष्टा एवं तरसे ही पाचकं 
हेतु देव॑ कहा गया है ॥ १४ ॥ 
शरीरख।आनोभित्कपं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं व्‌! विपरीतं बा पञ्चैते तख देतवः।। १५ 
क्योकि मनुष्य मन, वाणी ओर शारीरसे शाखके 
अनुसार अथवा विपरीत मी जो कुछ कम आरम्भ 


वि 
# जिसके आश्रय कम किये जायं, उका 


नाम (आघार'" है । 


†जिन-जिन इद्दरियादिकोके ओर साधनोके + 
दारा कम॑ किये जतै, उनका नाम “करणः है| | 


कर 


रैक यमाश्चम कपेकि संस्कारोका नाम पैव है। ++ 


१ अध्याय १८ २९९. 

~. करता है, उसके यह पाचों ही कारण हैँ १५॥ 

तत्रैवं सति करतारसात्यानं केवलं तु यः| 

परयत्यकृतबुद्धित्वा् स परयति दुर्मतिः ॥ 

परंतु एसा होनेप्रर भी जो पुरुष अशुद्ध दधि # 

होनेके कारण, उत्त व्रिषयपे केवल शुद्र्खूप 

-..“ आत्माकरो कर्ता देण्वता है, वह मलिन वुद्धिवाटा 
अज्ञानी यथार्थं नहीं देखता है ॥ १६ ॥ 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स इ्माह्धोकान हन्ति न निवध्यते॥। 

हे अञ्न ! जिस पुरुपक्रे अन्तःकरणे मे 

+ कर्ता ह्र एसा भाव नदींहै तथा जिसकी बुद्धि 


सांसाक्ि पदार्थेति ओर सम्पूण कर्मनि लिपायमान 





# पत्पङ्ग ओर शाखक्रे अभ्याप्तसे तथा भगवत्‌- 

अथर कप ओर उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्धि 
शुद्ध होती दै, इसलिये जो उपरोक्त साधनँसे रहित 
न है, उसकी बुद्धि अशुद्र हं एेसा समञ्जना चाक्षयं । 





३०० श्रीमद्रगवद्रीता 


नह होती, बह पुरुप इन सव लोको को मारकर भी “ 


गस्तवमे न तो मारता है भौर न पापे वरता है| 

ज्ञानं ज्ञ परिज्ञता रविधा कचोदना । 
[| (~ ^ ^ ध 

करण कसं कृतति त्रिध कमसग्रहः || १८ 

क 


अ (9 ~-- ~ - 
(स (~ 
# जस अग्नि, वायु ओर जच्के दवारा प्ारन्धरमर 


किती प्राणीकी हिसा होती देखने अवेतोभी 
अह वास्तवे हिसा नही है वैसे ही जिस पुर्षका 
देहम अभिमान नहं है ओर खाधरहित केव 
पारे हितके मि ही जिसकी सम्पण क्रियाए 
होती है, उस पुरपके रारीर ओर इन्दियोद्रारा यदि 
किसी प्राणीकी हिसा होती इई ठोकदष्टिे देखी 
जाय, तो भी वह्‌ वास्तवे हिसा नहीं है; व्योकि 
आसक्ति, खां ओर अहंकारकरे न होनेसे किसी 
भाणीकी हिसाहो ही नही सकती तथा तिना कतृल- 
जभिमानके किया हथ कमं वारव अकर्म ही 
दै, इसव्थि बह पुरुष पापसे नहीं वधता है । 


| 
| 


। 


| 


५ 
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तथा हे मारत ! ज्ञाता, ज्ञान † ओर्‌ ज्य 
शर तीनों तो कर्मने प्रेरक है अर्थात्‌. इन तीनो 
पुंयोगे तो कपे प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हे ओर कर्त ६, करणभ्ओर क्रिया+यह तीन कर्मके 
तरह ह अर्थात्‌ हन तीनो संयोगसे क वनता है । 
ज्ञानं करम च कर्त च त्रिधैव गुणभेदतः) 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथाचच्छ त्यपि ॥ 
उन सव्ये ज्ञान ओर कर्म तथा कर्ता भी गुणोके 
मेदसे सांख्यशासये तीन-तीन प्रकारे कदे गये है" 
उनको भी तं. मेरेसे भटी प्रकार इुन ॥ १९. ॥ 
# जाननेवाटेका नाम “श्ञाता” टे । 
†जिक्के दारा जाना जाथ, रक्षका नाम श्वानः है| 
{ जाननेमे आनेवाठी वस्तुक नाम “शेयः? है । 
६ कर्मं करनेवालेका नाम (कर्ता' दै । 
> जिन स्राधनोसे कमं किया जाय उनका 
ताम (“करणः हे । 
+ करनेका नाम “क्रिया'' है । 


, सब भूतोंपे, एक 


२०२ श्रीमद्रगवद्रीता 
सवभूतेषु यनेक भविमच्पयश्रीक्षृते 
भक्ते विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिस (चिकम्‌। 

ठं अजुन ! जिन त्तानसे मनुप्य पृथङ्‌ पृथक 
रहित, सममावसे स्वत देखता है, 


स ज्ञानको 
तोत साचिक नि | २०॥ 


परथत्वेन तु यज्ज्ञानं नान। भविन्प्रथयिधान्‌। 


वेत्ति सर्भेु भूतेषु पजान विद्धि राजसम्‌ ॥ 
अर्‌ जो जन अर्धात्‌ नि ज्ञानक द्रा 


प्य समू सूतोमे मिन-सिनन प्रकारके अनेक 
भावक चारान्यारा करके जानता है, उत्त 
शानक त्‌ राजस जान | २९ 


तनु ग्ररसवदेकसिन्फये सक्तमहैतुकम्‌ । 


अतच्छ(थेद्दस्पं ॥। तत्तामसथुद। हितय्‌। 1 २२|| 
ओर जो ज्ञान एक कयरूप शरीरमे ही सम्ध्ूणता 
कं सदृशा आसक्त 


< अधात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके 
द्रा मनुष्य एक भणमङ्ुर नाशवान्‌ रारीरको ही 


पिना्ञी परमल्मभावकरौ ्रिभाग. 


न 
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~ 


आत्मा मानकर उसमे सवेखवी भांति आसक्त एता 


* है तया जो विना युक्तिवाल! तल्व-अर्से रहित ओर 


तच्छ है, वह ज्ञान तामस कं ग्या € ॥२२॥ 
नियतं सङ्करदितमरागदवेषतः तप्‌ । 
अररेप्सना कम यत्तत्साल्तविकणुच्यते।।२२॥ 
तथा है अर्बुन ! जो करम शाखत्रिधिसे नियत 
विया हु ओर कतोपनके अभिमानसे रहित, फट- 
कतौ न चाहने्राटे पुरु्रारा तिना राग्द्रेवसे किया 
दुभ है, वह कर्मं तो साक कहा जता = । 
यतु कसप्ठुन कमं साहंकरेण वः पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्रानसदहृतम्‌ ॥२४॥ 
ओर जो कर्मं बहत परिश्रपसे युक्त है तथा 
कटको चाहनेवाटे भौर अदहकारयुक्त पुरुद्रारा 
किया जाता दे, वह कष राजस कहा गया ह।।२४॥ 
अलुवन्धं क्षयं दहसामनवेक्ष्य च पोदवम्‌ । 
मोहादारभ्यते क्म यतत्ताससथुच्यते ॥२५॥ 
तथा जो कर्णं परिणाम, हानि, हिंसा ओर 
सामरध्यको न व्रिचारकर केवलं ॑अक्ञानसे आरम्भ 
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किया जता है, बह क तामस कड। जाता है| २५॥ 
सक्तसङ्गोऽनहयादी धृ्युत्साहसमन्वितः 
सिद्धयसिदूयोनिविकारः कर्ता साचिक्ष उच्यते 
तथा हे अयन ! जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
ओर अहंकारके वचन न ोकनेवाल, धैर्य ओर 
उतसाहसे युक्त एवं कार्थके सिद्र होने ओरन होने 
हष-शोकादि व्रिकारोसे रहित है वह कर्ता तो 
साचिक कहा जाता है | २६ ॥ 


रागी कमफतगरपएर्वन्धो दिसात्मकोऽशचिः । 
दप॑शोकान्वितः कर्ता राजसः पसकतितः ॥ 

ओर जो आसक्तिसे युक्त कमेकि पख्को 
चाहनेवाया ओर लोभी है तथा दूसको कश देन- 
के स्वभाववाल, अशुद्राचारी ओर हर्ष-रोकसे 
ल्परायमान हे वह कर्त राजसकहा गया है॥२ ७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धःश॒टो नेप्कृतिकोऽलसः। 
विपादी दीर्ष्री च कर्ता तामस उच्यते।। २८ 

तथा जो क्िकषिपयुक्त चित्ता, शिक्षा रहितः 
घम, धूते ओर दूसरेकी आजीषिकाका नाराक 


[च 


न 
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एवं शोक करलेके स्वभाववालाः आलसी ओर दीध- 
नी है, वह कती तामस कहा जाता है ॥२८॥ 
ुदधरभदं धृतेर्येव गुणतच्िविधं शण । 
्रीच्यमानसरषेण पृथत्वेन धनजय ॥ २९॥ 
तया हे अर्जुन! ते वुद्धिका ओर धारणश्तिका 
भी गुणोके कार्ण तीन प्रकारका भेद सम्पूणैता- 
से विभागक मेसेते कहा इ सुन ॥ २९ ॥ 
प्रवृति च निवरचि च कूर्यीकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक च यावेचिवृद्धिः सा पथं सचिकी 
हे पार्थ! परदत्िमा्ै ओर निवृत्तिमागंको 
कदा" उत्करो कहा जाता -- व्यक्तः उक्तो कडा जताङहकिजौ 
भरोडे काठ होने लायक साधारण काको भी 
किर कर ठेगे रेसी आशासते वदत कालतक नहीं 
रूर करता । 
| गृहस्थमे रहते हए फल ओर आसक्तिक व्याग 
कर्‌ मगवत्‌-अर्पण-ुद्रिसे केवल ठोकरि्षाके छ्य 
राजा जलककी भाति व्तनेका नाम “्रवृत्तिमा्'?है। 
‡ देहामिमानको व्यागकर्‌ केवल सचविदानन्द्‌- 
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तथा कतव्य ओर्‌ अकर्त्यको एवं भय ओर अभय. 
को तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि तच्चसे 
जानती है, वह बुद्धि तो सालिकी है | ३० ॥ 


यया धर्ममधमं च कार्यं चाकार्यमेव च | 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 

ओर्‌ हे पाथ } जिस बुद्धके दरा मनुष्य ध्म 
ओर अधरमको तथा कर्तव्य ओर अकर्पन्यको भी 
यथायं नही जानता है, बह बुद्धि राजसी है | ३ १॥ 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसारता । 
सवाथाम्विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 

ओर हे अघन ! जो तमोगुणसे आघत हई बुद्धि 
अधमेको धर्म रेस मानती है तथा ओर भी सम्पण 
अर्भको वरिपरीत हौ मानती है, बह बुद्धि तामसी है। 


धृत्या सया धारयते मनःः्राणेन्द्रियक्रियाः । 
न 8 पा थाक्रयाः। 


धन परमात्मामे एकीमावसे सित हए श्रीड्ुकदेवजी 
ओर सनकादिकोकी माति संसारसे उपरा 
होकर विचरनेका नाम “निदृ्तिमारग?? है | 


+ 
जिका + 
7 


4 


-4 


पो = +न ~ 


। 1 
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- भरोमेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पां सास्विकी 


ओर पार्थ! ध्यानयोगके दारा जिस अव्यभि- 
चारिणी धारणासेभ मनुष्य मन, प्राण ओर्‌ इद्दियो- 
करी क्रियाओंको ¶ रारण करता दं बह बसा 
त साचिकी है ॥ ३३ ॥ 

¢ [3 © 

गमत धर्मकापा्थान्धररा श्राररेऽज॑न्‌ । 
प्रसत फलाका्की धतिः सा पाथं राजसी ॥ 

ओर हे पृथापुत्र अजन ! फखकी इच्छावस् मनुष्य 
अति आक्तिसे जि धारणे दवारा धर्ष, अभ ओर 
काोंदो धारण करता है, वह धारणा राजसी है। 
यया खप्नं भयं शो विषादं दमेव च । 

र सगवत्‌.विषयके सिवाय अन्य सांता 
विपोको धारण करना हयी व्यभिचार दोष है । उस 
टोषसे जो रहित है, बहः८अन्यमिचारिणी धरणः "द । 

म प्राण ओर उद्दियोको भगवत्‌-प्रा्तिके 
व्यि भजन, ध्यान ओर्‌ निष्काम करपमि दगानेका 
नाम “उनकी क्रियाओंको धारण करना" है । 
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न धिषुश्वति दुर्मेधा धृतिः सा पारं तामसी ॥ , 


तथा हे पाथं ] दुष्र बुद्धिवाखा मनुष्य जिक् 
भारणाके द्वारा निद्रा, भय, विन्ता ओर दुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोडता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है, बह धारणा तापसी है ॥ ३५ | 
सुखं स्िदानीं त्रिविधं श्रृणु से भरतर्षभ। 
अम्पास॒द्रसते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
हे अजुन ! अवर सुख भी तू तीन प्रकारका मेरे 
सुनः हे भरतश्रेष्ठ ! जिस खुखमे साधक पुरुष भजन, 
ध्यान ओर सेवादिके अभ्यासे रमण करता है 
ओर दुःखोके अन्तको प्राप्त होता है | ६६ ॥ 
यत्तदभे बिषरमिव्‌ परिमानेऽमृपोदम्‌ । 
तत्णुखं साचिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
¶ह सुख प्रधम साधनयो आरम्भक यदपि 
वरिषके सच्ख भासता हंग परतु परिणाममें अमृतके 
भजते समी जसता पचक वन आसुक्तिवाले बाट्कको व्रियाका 
अभ्यास मूढृताके कारण प्रथम व्रिषके तुल्य भासता 


॥ 
| 
1 
। 


| 


प्रये) ३ 
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तुल्य है, इसलिये जो भगव्रत्‌-त्रिषयक बुद्धि प्रसादसे 
उत्पत हआ सुख है, बड साचिक कहा गया ६ । 
विपयेनिद्रियसयोगाशत्तद ग्ऽख्रतापचम्‌ ॥ 
परिणामे विषमिव तत्यखं राजसं रतम्‌॥३८॥ 
ओर जो सुख विषय ओर्‌ इन्द्ियोके संयोगसे 
होता है, वह यपि भोगकालमे अगरृतके सरा 
भाता हे, परंतु परिणाममे विपके सद्दा है, 
इ६व्ि वह सुख राजक्त कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
यदग्रे चालुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारुखग्रमादोर्थं तत्तामसगुदाहृतस्‌ ।।३९॥ 
तया जो सुख भोगाच ओर परिणाममे भी 


= 
है, दैसे ही विषयो आसक्तितराले पुरपरफी भगवद्‌- 


भजन, ध्यान, सेवा आदि साधरनोका अभ्याप्त ममं 
न जाननेके कारण प्रथम विपके सदश भासतां है । 

‰ बल- वीर्य, वुद्धि, धन, उत्साह ओर परक 
का नाशक होनेसे विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे 
होनेवाले सुखकषो “परिणाममें विषे सदशः कहा हं । 
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आत्माको मोहनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य जर 
प्रमादसे उत्पन्न हृथा सुख तामस कड गया है | 
न दलि पृथिव्यां ब दिवि दे बा पुनः| 
सच्चं प्रकृतिलेर्ुकतं यदेभिः स्याल्िभिगुभैः। 
ओर ठे अर्जुन ! परीमे या सवन अथवा 
देवताओमे देता वह कोई भी प्राणी नहीहैकरिजो 
इन प्रक्रतिसे उत्पनन हए तीनों गुणोंसे रहित हो; 
क्योकि यावन्मात्र स जगत त्रिगुणसयी मायाका 
ही व्रिकार है ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मणकषत्रियवरां स्राणां च परंतप 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्यभावप्रभवेर्ुणेः।। ४१ 
इसच्यि हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वेसयोके तथा श्रोके भी कर्म स्वभावसे उत्पन्न 
हए गुणों करके विभक्त विने गये है अर्थात्‌ पूर 
कृत कमेक संस्काररूप स्वभावसे उत्पन्न हए 
गणो अनुसार विमक्त किये गये है || ¢ १॥ 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 


4 
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ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बरह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 
उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इन्दियोका दमनः 
बाहर-भीतस्की शुद्धि, धर्मके ल्य कष्ट सहन 
करना ओर क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रिय ओर शरीर- 
की सर्ता, आस्िकबुद्धि, राखव्रिषयक ज्ञान 
ओर परमात्मतच्चका अनुभव भी, ये तो ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कर्म है| ४२ ॥ 
श्लों तेजो ध्रतिरद््यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 1 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रं कमं स्वभावजम्‌।४३॥ 
ओर इरवीरता, तेज, पै, चतुरता ओर युद्धम 
मी न भागनेका स्वभाव एवं दान ओर्‌ स्वामीभाव 
अर्थात्‌ निःस्वाधमावसे सवका हित सोचकर 
शाखा्ञातुपार शासनद्रारा प्रेपके सहित पुत्रतुल्य 
प्रजाको पाटन करनैका भाव-ये सवर शषत्रियक 
सामाविक कप हं ॥ ४३ ॥ 
कृपिगोरश््यकाणिज्यं देश्यकमं खभवजय्‌ | 
+गी० अन १२दछोककी टि ऽमे देखना चादिये। 
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परिचर्यात्मकं कर्म शसापि खमभावजम्‌॥४॥| , 


तया खेती, गौपालन ओर्‌ क्रयविक्रियरूप सत्यव्यव- 
हार ये वैश्यके स्वाभाविक का है ओर सव वर्णो 
की सेवा करना, यह शका भी स्वाभाव्रिक कर्म | 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धिं था विन्दति तच्छृणु ॥ 
एब इस, अपने-अपने खामाविदं करममे - ~ अपने सलाभागिक क्म लगा 
# वस्तुओंके खरीदने ओर बेच तोट, नाप 
ओर गिनती आदिसे कम देना अयवा अधिक छना 
एवं वस्तुको बदल्कर या एक वस्तुमे दूसरी (खराव ) 
वस्तु मिटाकर्‌ दे देना अथवा ( अच्छी) लेटेना 
तथा नफा, आदत ओर दखाठी स्हराकर, उससे 
अधिक दाप लेनाया कृत देना तथा बयूठ, कपट, 
चोरी ओर जवर्दस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कार लेना इत्यादि दोपोसे 
रित जो सत्यत्व पवित्र वस्तुओंका व्यापार 
उसका नाम “^सत्यम्यवहू्‌ार? है | 


| 
| 
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हुआ मनुष्य, भगवतप्राप्तिख्प प्ररमसिद्विको प्राप्त 
होता है, परंतु जिस प्रकारसे अपने खाभाव्रिक 
कर्मने लगा हआ मनुष्य, परमसिद्विको प्राप्त होता 


, है उस व्रिधिको ते. मेरेसे सुन ॥ ४५॥ 


यतः प्रवत्तिभतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति भानवः 

दे अजुन ! जिस परमात्मासे सव्रमूतोकी 
उत्पत्ति रई दै ओर जिससे यह सर जगत्‌ व्याप्त है 
उस परमेश्चरको अपने खामाविक कर्मारा प्ून- 
कर मनुष्य परमसिद्विको प्रात होता है ॥४६॥ 


%जेसे वफ जल्से व्याप्त है, वैसे ही सम्पूणे 


संसार सच्चिदानन्दघन परमात्मासे व्याप्त है | 

जैसे पतिव्रता खी, पतिको ही सवख समङ्न- 
कर्‌ पतिका चिन्तन करती हई, पतिकी आन्नानुसार 
पतिक ही व्यि मन, वाणी, शरीरसे क करती है, 
वैसे दी परमेश्वरको ही सर्वख समञ्नकर, परमेशचरका 
चिन्तन करते हृए पररमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, 





२१५ श्रीमद्भगवद्रीता 


भरमान्खधर्मो वियुणः परधमौर्खलुष्टितात्‌ । 
सखभावनियतं कमे ङवंन्नाभरोति किल्विषम्‌ ॥ 

इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हए 
दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धरम प्रेष है, 
क्योकि खभावसे नियत किये इर खर्प कम- 
को करता टृआ मनुष्य प्रपको नहीं प्राप्त होता । 
सहज कम॑कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवौरस्भा हि दोषेण धृदेनाभिरिवावरताः।४८॥ 

अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोपयुक्त भी खाभाग्रिकनैः 
वाणी ओर शरीरसे परमेश्वरके ही लिये खाभाव्िक 
कर्तव्यकमेका आचएण करना कमदरारा परमेश्वर 
को पूजना, है । 

> प्रकृतिके अनुसार राखव्रिधिसे नियत किये 
दए, जो वणौश्रमके ध्म ओर सामान्य धर्मरूप 
खामाव्रिक कमं है, उनको ही यहां (खधर्म, 
'सहजकै', 'खकर्म, "नियतकरम', "ख भावजव्म, 
'स्भावनियतकम' इत्याद ना्मोसे कहा है । 





= 


> 
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कमको नही त्यागना चाहिये, क्योकि धूरंसे अग्निके 
सद्दा सव ही कमं किक्ी-न-किसी दोपे आवृत है| 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्थ॑सिद्िं परमां संल्या्ेनाधिगच्छति ॥ 

तथा हे अजुन ! स्रव आसकतिरहित बुद्धिवावः 
सयृहरहित ओर जीते दरु अन्तःकरणवास। पुरुष) 
सांल्यपोगके द्रा मी प्रर नैष्कर्म्य प्िद्िको प्राप 
हाता है अथात्‌ क्रियारहित शद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्माकी प्रापिरूप प्ररमसिद्िको प्राप्त होता है | 
सिद्ध प्रप्ो यथा त्रह्न तथम्नोति रिबोध मे। 
मनाक्षिन्‌च्‌ कन्त (ना ज्ञानसख या वश्‌।५०॥ 

इसव्ि हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धि 
ख्प॒ सिद्विको प्राम हआ पुष, जसे सांल्ययोगके 
दरार सचिद्‌नन्दघन व्रह्मको प्रप्त होता है तथा 
जा तच्चज्ञानफी परानिष्ठा है, उक्तको भीत्‌ मेरे 
संप्रपसे जान ॥ ५० ॥ 
बुद्रया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं सियम्य च| 


२१६ श्रीमद्गवद्रीता 


शन्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्रेपौ व्युदस्य च| 
विविक्तसेवी रष्वाश्षी यतवाक्ायमानसः 
ध्यानयोगपरो निरयं वेराग्यं सथुपाभ्रितः।।५२॥ 
हे अजुन ! विद्ध बुद्धिस युक्त, एकान्त ओर 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा पिताहारी># 
जीते हए मन, वाणी, शरीरवाला ओर द्‌ वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप्त इआ पुरुप निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हआ, साचिक धारणासे †, अन्तः- 
करणको वशम करके तथा ब्दादिक विषयोको 
व्यागकर्‌ ओर राग -्र पको नष्ट करके ॥५१-५२॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिगम्‌ । 
विमुच्य निर्मम; शन्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध ओर 
संम्रदको व्यागकर, ममतारहित ओर दान्त अन्तः- 
करण हआ, सचिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभाव हनेके 
#% हल्का ओर्‌ अल्प आहार करनेवाला । 
¶ गी ०अ० १८ इलोक ३३ मे जिसका विस्तार है। 


"षठ - क्या 


~.) 
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लये योगय होता है ॥ ५३ ॥ 


“ ब्रह्मभूतः प्रसन्नारा न शोचति न क्ति । 


समः स्भेषु भूतेषु मद्धक्ति रभते पराप्‌ ।॥५४॥ 
कविर वह सचिदानन्दधन त्रम एकमासे 
लित दा प्रनचित्तवाटा पुरम न तो किसी 
वस्तुक ल्यि शोक करता है ओर न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एवं सवर भूतप सपभाव 
आमे परभक्तिको | प्राप्त होता है ॥५४॥ 
भृत्तया पसाध्जानात यव ल्यश्ा ख तच्च; | 
ततां मां तता ज्ञात्वा ।वद्यतं वदनन्तरम्‌ ॥ 
ओर उस पराभक्तिके द्वारा, भैरेको त्से 


भटी प्रकार्‌ जानता है किमे जो ओरजिस ग्रभाव- 


भगी ० अ० ६ इलोक २९ मै देखना चाहिये | 
† जो तच्वज्ञानकी पराकाष्रा है तथा जिसको 
प्राप्त होकर ओर कुछ जानना वाकी नहीं रहता, बही 
यहां 'पराभक्ति', 'ज्ञानकी परानिष्ठा, "परमनैष्कम्य- 


-सिद्वि" ओर धरमसिद्रि' इत्यादि नामोंसे कही गयी है । 


२१८ श्रीम द्वगवद्रीता 
बाला हूं तथा उस भक्तिसे मेको तच्वसे जानकर 
तत्का ही मेर प्रवेश हो जत। है, अर्थात्‌ अनन्ध- 
मवसे मेरेको प्रा हो जाता है, पिर उ्टकी दृ 
प्च बसुदेवके सिवाय ओ. ठु मी नह हतः ५ 
सव॑कर्माण्यपि सदा हुर्वणो महयपाश्रयः | 
मत्घाद्‌दवाभ्नोति श्तं पदमव्ययम्‌ ॥ 
ओर मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
सम्पूणं कर्मक सदा करता हआ मी मेधी कृपासे 
सनातन, अ्रिनारी परमपदको प्राप्त हो जाता है | 
चेतसा सध॑कर्माणि पयि सत्य मत्परः | 
ुद्धियोगथपाश्चित्य म्चित्तः सततं भव ।।५७॥ 
इसब्धि है अजुन ! त्‌ सव करमोषि) मनसे 
भरेम अपण करके सेरे प्रायण हआ, समल. 
बुद्धिरूप निष्काम वामयोगको अवलम्बन कारे 

निरन्तर मेम चित्तवाल हो ॥ ५७ | 

मचित्तः -मचिततः सवुगाणि मखसादाचर्िसि । मत्प्रसादाररिष्यसि । 
*गी०अ० ९ शक रजनिकर व उं है। 
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भथ चेत्महकारान श्रोष्यसि बिनङक्ष्यसि | 
इस प्रकार ते. येमे निरन्तर मनवाला हआ 
मे कृपासे जन्म, गृह्य आदि सव संकर्को 
अनायाप् ही तर॒ डायगा ओर यदि अर्हकारके 
कारण मेरे वचनौको नहीं ुनेणातो नष्टहो 
जायगा अर्थात्‌ परमाथसे भ्रट हो जायगा |॥५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न ॒योत्ख इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवभयस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति 
ओर जो त. अहंकारको अवलम्बन करके ठेसे 
मानता है किमे युद्ध नहीं कख्गा तो यह तेर 
निश्चय मिष्या है, स्यौकि क्षत्रियपनका खभाव 
तेरेको जव्रषदस्ती युद्रमें च्ण{ देगा ॥'५९॥ 
खभाधजेन कौन्तेय निषद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतु नेच्छसि यन्धरोहात्करिष्यखवश्नोऽपि तत्‌ 
ओर टे अजुन ! जिष् कमक तोहसे नही करना 
चाहता है, उष्ठको भी अपने पूर्कृत खामावरिक 
कर्मसे वंधरा भा परहा होकर करेण। | ६० | 


३२० श्रीमद्रगवद्रीता 
ईरः र्बभूतानां ददेशेऽ्ज॑न तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।६१। 
क्योकि हे अजुन ! शरीररूप यन्तम आरू 
हए सम्पूणं प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके करमोकरि अनुसार भ्रमाता देआ सब 
भूत-प्राणियोके हृदयमे ध्यित है ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परं शान्ति सानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ 
इसब्ये हे मारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरवी 
ही अनन्यरारणकोकर प्राप्त हो, उस परमात्माकी 
ग्छज्ना) भय) मान, बडाई ओर असेक्तिको व्याग- 
कर एवं शरीर ओर संसारमे अहंता, ममतासे रहित 
होकर, केवल एक परमात्पाको ही, परम आश्रय, 
- परमगति ओर सर्व समञ्ना तथा अनन्यभावसे 
अतिशय श्रद्रा-म्ति ओर प्रक निरन्तर भगवान्‌ 
कै नामः गुणः प्रभाव ओर्‌ खरूपका चिन्तन करते 
एना एवं मगवान्‌का भजन, स्मरण रखते हए दही 


| 


। 
| 
८1 
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५ + छ्रपासे हयी परम शान्तिको ओर सनातन परम 
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धासको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतरं पथा । 
वि्ृश्येतद रोषेण यथेच्छसि तथा इर ॥६३॥ 
` इस प्रकार यह मोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान भने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
सम्पूणतासे अच्छी प्रकार विचारके फिर तं. जैसे 
चाहता है वैसे ही कर अर्थात्‌ जेसी तेरी इच्छा 
हो वैसे दी कर ॥ ६२ ॥ 
सरवगुद्यतमं भ्रयः शृणु ॒से परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दटपिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
इतना कहनेपर भी अुनका कोई उत्तर नहीं 
मिलनेके कारण, श्रीकृष्ण भगवान्‌ पिर बोले, किं है 
अर्ुन ! सम्पूणं गोपनीयोंसे मी अति गोपनीय, मेरे 


उनकी आश्ञानुसारं कतव्यकर्मोका निःखार्थभावसे 


वकेवल प्ररमेश्वसके चयि आचरण करना, यह 
(सब प्रकारसे परमालमाके अनन्यदरणः? होना है । 


११- 


२२२ श्रीमद्रगवद्रीता 


परम रहस्ययुक्त वचनको त किर भी सुन; क्योकि 
त मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परमहितकारकं 
वचन मेँ तेरे लिये कहटुगा ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मचाजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि स्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
हे अुन ! तू केवल सुञ्च सचिदानन्दघन 
वासुदेव परमात्मामे ही अनन्यप्रेपसे नित्य-निरन्तर 
अचठ मनवाला हो ओर मुञ्च परयेश्वरको ही 
अतिशय श्रद्रा-मक्तिसहित निष्कामभावसे नाम, 
गुण ओर प्रमावके श्रवण, कीर्तन, मनन ओर पठन- 
पाठनदयारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरा (शंख, 
चक्र गंदा, पद्म ओर किरीर, कुण्डल आदि भूषणेसे 
युक्त, पीताम्बर, वनमाटा ओर कोस्तुभभणिधारी 
विष्णुका ) मन, वाणी ओर शरीरके दारा सर्वख अर्षण 
रके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर व्रेमसे व्रिहृटता- 
पूवक धूनन करनेवाला हा ओर मुञ्च सवराक्तिमान्‌ 
विमूति, बक देय, माधुय, गम्भीरता, उदारता, 


1) 


> 
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। वात्सल्य ओर सुदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सवके 
आश्रवरूय वाघुदेवको त्रिनयमावप्रवक भक्ति- 
। सहित स्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, ठेसा करनेसे तं 
| मेरेको ही प्राप्त होगा, यह मै तेरे चये सत्य प्रतिज्ञा 
करता द्र, क्यों त मेरा अव्यन्त प्रिय सखा है | ६५५ 

„ सर्वधर्धन्परित्यज्य मामेव शरणं व्रज । 
| अह त्वा सर्वपापेभ्यो सोक्षयिप्यापि मा रुचः॥ 
। इल्यि सप्र धर्मोको अर्यात्‌ सम्पूर्ण केकि 
| आश्रयको व्यागकर केवल एक सुञ्च सचिदानन्द्‌- 
| घन वासुदेव परनात्माकी ही अनन्यरारणको 
| प्राप्त हो, मै तेरेको सम्पूण पापस सुक्त कर दूंगा, 
५४ तं. श्लोक मत कर ॥ ६६ ॥ + 1 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
| न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यद्रयति ॥ 
| हे अर्जुन ! इस प्रकार तेरे हितके लिये कहे दए, 





# इसी अध्यायके श्छोक ६२ की टिपणीप॑ 
(न (अनन्यशरणः का भाव देखना चाहिये । 


२२४ श्रीमद्रग्रीता 


इस गीतारूप परमर्स्यको किसी काल्मे भी न 
तो तपरहित पुष्यके ग्रति कहना चाहिये ओर न “ 
भक्तिनैशहितके प्रति तथा न व्रिना सुननेकी इच्छा- 
वाले ही प्रति कहना चादिये एवं जो मेरी निन्दा 
करता है उसके प्रति भी नहं कहना चाहिये, 
प्रतु जिनमे यह सव दोष नहँ हो रेसे भक्तोवे 
रति प्रपूरक उत्साहके सहित कहना चाहिये | 
य॒मं परमं गुह्यं मद्धक्तेप्बभिधाद्यति । 
भक्ति मयि परां कतवा मासेवेष्यत्यसंशयः६८। 

क्योकि जो पुरुष मेरे परम प्रे करके इस 
परमरहस्ययुक्तं गीताराखको मेरे भक्तोमें कहग 
अथातनिष्काममावसे परपपूर्क मेरे भक्तोको 
पद्वेगा या अर्थकी व्याख्यरा इपका प्रचार 
करेगा वह निःसंदेह मेरको ही परा होगा ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कशिन्मे ग्रियत्तमः । 

# वत न नतललत्न्ज राख ओर परमेश्वर तथा महात्मा सीर 
गुरुजनोमश्द्व, गेम ओर पूज्यमावका नाम (भक्तिः है| 


अध्याय १८ २२५५ 


भविता न च मे तखादन्यः प्रियतरो युवि ।६९। 

ओर न तो उप्तसे बदृकर मेरा अतिराय प्रिय 
कार्यं करनेवाला मनुष्योमे कोई है ओर न उससे बद्- 
कर्‌ मेरा अत्यन्त प्यारा पृ्वीमे दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य॒ इमं धम्यं संबादमावयो; । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः खािति.ये मपि;ः।७०। 

तथा हे अर्युन | जो पुर इस धर्ममय हम 
दोनोके संबादरूम गीताशाखको पदेगा अर्थात्‌ 
नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मेँ ज्ञानयक्ञसे पूजित 
होऊगा रेस मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
श्रदधावाननघयश्च शृणुयादपि यो नरः| 
सोऽपि युक्तःशभोहटोकान््राप्ठयादुण्यकर्मणाभ्‌ 

तथा जो पुस्पर श्रद्रायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रदित 
हआ इस गीताशाद्का श्चणमात्र भी करेगा वह 
भी पापस मुक्त इआ उत्तम कम करनेवाढोके श्रेष्ठ 
लोकोको प्राप्त होवेगा ॥ ७१ ॥ 


#गी ०अ०४ शोक ३३ का अथं देखना चाहिये। 


३२६ श्रीमद्भगवद्रीता 
# (स भ, 
कचचिदेतच्छरतं पाथं त्वधेकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।॥७२॥ 
इष प्रकार गीताका माहयत्म्य कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अञ्॑नसे प्रा, ठै 
पार्थ] क्या यह मेरा बचन तैने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया १ ओर हे धनंजय } क्या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन्न हआ मोह नष्ट इआ ? ॥ ७२ ॥ 
अर्युन उवाच 
नष्टो मोहः स्प्रति्व्धा त्वत्रसादान्पयाच्युत । 
सितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७३। 
इस्श्चकार्‌ भगवान पृरछनेपर्‌ अजुन बोल, हे 
च्युत \ अपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
ओर संच समृति प्रात हई है इसच्यि पर संदायरदित 
इभा सित दं ओर आपकी आक्ञा पाठन करूगा ५२ 
- संजय उवाच 
इस्यह वासुदेवस पार्थख च महात्मनः । 
संबादमिममशरोषमद्ुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
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, इसके उपरान्त संजय बत्य, हे राजन्‌ । दस प्रकार 
मैने श्रीवासुद्छके ओर महात्मा अजंनके इस अद्धत 
रहस्ययुक्त ओर रोपाश्चकारक संबादको सुना ।७५। 
व्यासभ्रसादाच्छरतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेर्वरा्दृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌।। 
वसे कि, श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्यदशिद्रारा 
मने इस परमरहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
कहते हए खयं योगो्र श्रीकृष्ण भगवानसे खुना है । 
राजन्संस्मृत्य संस्प्रस्य॒संबादमिममद्धुतम्‌ । 
दशवा्ज॑नयोः पुण्यं ष्यामि च युहूरहुः॥७६। 
इसि हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ शौर 
अञयुनके इस रस्ययुक्त कल्याणकारक ओर अद्ध 
सवादको पुनःपुनः स्मरण करके म बारम्बार 
हित हाता ह्‌ ॥ ७६ ॥ 
तच संस्मृत्य संस्परस्य रूषमत्यदुतं हरेः । 
बिखयो मे सहान्राजन्हभ्यामि च पुनः पुनः 


३२८ श्रीमद्वगवद्रीता 
तयां हे राजन्‌ ! श्रीहरिकेनै उस अति अद्ध 
रूपकी भी पुनः-पुनः स्मरण करक मेरे चित्तमे महान्‌ 
आश्वहोता है भौर मै वार्बार हर्पित ह्येता हं ।७७। 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धलुरथरः। 
तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीति्तिर्मम ७८। 
हे राजन्‌ ! विरोष क्या कद्र १ जहा योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैँ ओर्‌ जहां गाण्डीव धनुषधारी 
अजुन है वहीपर श्री, विजय, विभूति ओर्‌ अचल 
नीति है पसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषसु ब्रहा्रियायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसत्यासयोगो 
नामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
“श्रीमद्वगवद्वीताः, यह एकं परम रहस्यका 


विषय है । इसको पर्ृपाल श्रा भगवान्‌ने 
~ 9 


# जिसका स्मरण करनेसे पापका नाश होता 
दै उसका नाम हरि है । 
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. अङ्ुनको निमित्त करके सभी प्राणियोके हितके ल्ि 


कहा है, परंतु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हँ कि जो भगवानूके शरण होकर श्रद्धाः 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते है, इसच्यि अपना 
कल्याण चाहनेवाठे मनुष्योको उचित है कि जितना 
रीप्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर्‌ एवं अपना 
मुल्य कतव्य समञ्चकर श्रद्राक्तिसहित सदा इसका 
श्रवण, मनन ओर पठन-पाठन द्वारा अभ्यास करते 
इए भगवान्‌की आज्ञानुसार साधनमें र्ग जायं । 
क्योकि जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसहित इसका मम 
जाननेके लिये इसके, अन्तर प्रवेश करके सदा इसका 
मनन करते है, एवं भगवत्‌-आज्नानुसार साधन करनेमे 
तत्पर रहते है उनके अन्तःकरणे प्रतिदिन नये- 
नये स॒द्वाव उत्पन्न होते है ओर वे शुद्धान्तःकरण 
इए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जते है | 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
नध 


श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागसे मगवत-व्रापि 





त्यक्त्व कमफरसङ्कं नित्यतप्रो निराश्रयः । 
कमण्यभिप्रृत्तोऽपि नेव परंचित्करोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरेषतः 
यस्तु कमफरुत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
लि 1 
गृहस्थाश्रमे रहता हआ भी मनुष्य त्यागके 
दारा परमात्माको प्राप्त कर सकता है | प्रमात्माको 


प्रात करनेके च्य श्यागः ही सुष्य साधन है। 


अतएव सात श्रणियोमे विभक्त करके व्यागके 
रक्षण सक्षेपमं च्वि जाते है । 


४ 


1 





४ 


त्यागसे भगवत्‌ प्राति २२.१ 


( १ ) निषिद्ध कर्मौका सर्वथा त्याग । 

चोरी, व्यभिचार, दूह, कपट, छल; जबरदस्ती; 
हिसा, अभक्षयभोजन ओर्‌ प्रमाद आदि शाखविरुद्ध 
नीच कार्मोको मन, वाणी ओर शरीरसे किं प्रकार 
सीन करना | यह पिकी श्रीका व्याग हं । 

( २) काम्य कर्मौका त्याग । 

खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय व्त॒ओंकी 
प्रतिक उदेशसे एं रोग-संकटादिकी निदृक्तिके 
उदेदयसे किये जानेवाले यज्ञ, दानः तप ओर 
उपासनादि सकाम करमोको अपने खाथके ल्य 
न करना । यह दूसरी श्रेणीका व्याग है । 


न 


= 


„^ यदि कोई नकिक अथवा शाखीय एेसा कमं 
सयोगवशप्रा् हो जाय जो कि खख्पसे तो सकाम 
हो, परंतु उसके न करनेसे किसीको क पचता हो 
या क्म-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोक सं्रके 
लिये उसका कर केना सकाम कम नहीं है । 


३२२ व्यागसे मगवत्‌-प्रा्ि 


( ३ ) ठष्णाका सर्वथा त्याग | 
मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं ली, पत्र ओर धनादि जो 
ङु भी अनित्य पदाथ प्रार्धके अनुसार प्रा हए हो 
उनके बदनेकी इच्छाको भगवस्रा्िमे बाधक समञ्च 
कर उसकाव्याग करना । यह तीसरी ्रेणीका व्याग है। 
(४) खाथके लिये द्सरोसे सेवा करानेका त्याग । 
अपने सुखके ल्यि किससे भी धनादि पदार्थोकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं विना 
याचनाके दिये इए पदार्थोको या की हई सेनाको 
सखीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
खाथ सिद्ध कएनेकी मनमे इच्छा रखना इत्यादि नो 
खाथके ट्यि दूसरोसे सेवा करानेके भाव हैं उन 
सवका त्याग करना#। यह चौथी श्रेणीका व्याग है | 
(५) सपण कतंव्यकमेमिं आलख ओर 
फखकी इच्छाका सर्वथा त्याग । 
ईरकी भक्ति देवताओंका पून, माता पितादि गु 


* यदि कोई एसा अवसर येग्यतप् ग्राप्त हो 
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व्यागसे भगवत्‌ प्रापि ३३३ 


जनोवी सेवा, यज्ञ, दानः तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
आजीविकाद्वारा मृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी 
लानपान इत्यादि नितने कर्तव्यकमं है, उन सनमे 
आच्स्यका ओर सव प्रकारकी कामनाकाव्याग करना । 
( क ) ईस्भक्तिमे आलखयक्ा त्याग । 
अपने जीवनका परम कतव्य मानकर प्रमदया 
सवके सुद्‌, परमरेमीः अन्तर्यामी परमेश्वरके गुणः 
परमाव ओर्‌ प्रेपकी रहस्यमयी कथाका श्रवण मननं 


जाय कि इारीरसम्बन्धी सेवा अथवा ---=--नम इना जयन मजनि 


पदायेकि खीकार न करनेसे किसीको कष्ट प्टुचता 
हो या लेकरिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हौ 
तो उस अवसरपर खार्भका व्याग करके केव उनकी 
प्रीतिके व्यि सादिका खीकार्‌ करना दोपयुक्त 
नहीं है । क्योकि खी, पुत्र ओर नौकर आदिसे की 
दई सेवा एवं वन्धु-बान्धव ओर मित्र आदिदरारा दिये 
हए मोजनादि पदां खीकारन करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं केकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है। 


२२४ व्यागसे मगवत्‌ प्राति 


ओर पठन-पाठन करना तश्रा आटस्यरहित होकर 
उनके परम पुनीत नामका उत्साहपू्क ध्यान- 
सहित निरन्तर जप करना । 
( ल ) ईथर-भक्तिमे कामनाका त्याग | 
ईसलोक ओर परलेवके समपूर्ण भोगोको क्षणमङ्गर, 
नाशवान्‌ ओर भगवानूकी मक्तिे बाधक समञ्चकर 
किसी मी वस्तुकी प्रा्िके व्यिनतो भगवानूसे 
प्रथना करना ओर न मनमे इच्छा ही रना 
तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेप्रर भी उसके 
निवारणे व्यि मगवानूसे प्राना न करना अर्थात्‌ 
हदयमे देसा भाव रना कि प्रा णमलेही चले जायं 
परत इत भिष्या जीवनके व्यि विञुद्ध भक्ति 
ण्डक लगाना उचित नही है | जैसे मक्त प्रहादने 
पिताद्रारा बहुत सताये 
निवारणकरे 
अनिष्टेकः 


जनेपर्‌ भी अपने कष्ट 
व्यि भगवानसे प्राना नही की | अपना 
रनेवालोको भी ८ “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे" 


----ॐ‡>- -- 


~ 


व्यागसे भगवत्‌्रा्ि २२५५ 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर दाब्दोसे क्षराप न देना 
ओर उनका अनिष्ट होनेकी सनमे इच्छा भी न रखना । 
भगवानूकी भक्तिके अमिमानमे आकर किंसीको 
बरदानादि भी न देना, जैसे कि भगवान्‌ तुम्हे 
आरोग्य करे" “भगवान्‌ तुम्दासा ुःख द्र करेण 
८८मगवान्‌ तुम्हारी आयु नदृ"? इत्यादि । 

एतरव्यवहास्ये मी सकाम शब्दौका न लिखना 
अर्थात्‌ जसे ५अरे उठे श्रीरङुरजी सहाय छ" 
'ठदुरजी विक्री चलसी"" “ ठाकुरजी वपां 
करसीः, “ध्ठक्ुरजी आराम वरसी" इत्यादि 
संसार वस्तके व्यि ठुरजीसे प्रधना करनेके 
रूपमे सकाम शब्द माखाडी सपाजमें प्रायः छलि 
जाते है, वैसे न लिखकर “ श्रीप्रमात्मादेव आनन्द- 
खूपते सर्वत्र विराजमान है? “श्रीपसमशचस्का भजन 
सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ लिखना 
तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी ठिखने- 





३३६ व्यागसे भगवस्मा्ि 
बोटने आदिमे सकाम रा्दाका प्रयोग न करना | 
( ग ) देवताभोक पजनम आलस 
ओर कामनाका त्याम्‌ | 
शाल्ञ-मर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके 
योग्य देवताओको धूननेका नियत समय अनेपर्‌ 
उनको प्रूजनन करनेवे चि भगवानूकी आज्ञा है 
एव भगवानूकी आज्ञाका पाटन करना प्रम क्न्य 
है, देषा सम्चकर उ्साहघूवक विधिके सहित 
उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी 
भी कामना न करना | 
उनके प्ूननके उदेश्यसे रोकड, बहीखाते आदिमे 
भी सकाम शब्द न छिलिना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी 
समाजमे नये बसनेके दिन अथवा दीपमाल्िकाके 
दिन श्रीर््मीजीका धनन करके (श्रीरमीजी 
खभ मोकलो देसी? “भण्डार भप्रर राखसीः, 
(वद्धि सिद्धि क्रसी? ८ 
शीगङ्ञाजीके शास्रे” ह्यादि बहृत-से सकाम 


#- 


ए व्यागसे भगवत्‌-प्रा्ति २३७ 


( 4 क है ६ 
. शब्द्‌ ठ्लि जति €" वैते न लिखकर “श्रीलद्मी- 


( 
नारायणजी सव जगह आनन्दरपसे विराजमान है" 
तथा “वदरत आनन्द ओर उत्साहे सहित श्रीलक्ष्मी 
जीका पूजन किया? इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
| शब्द्‌ लिखना ओर नित्य रोकड नकल आदिके 
_ , आरम्भ करनेते भी उपयुक्त रीतिसे ही टिखिना । 
( घ ) माता-पितादि गुुजनोंकी सेवामं 

आलस ओर कामनाका त्याग । 

माता, पिता, आचाय एवं ओर भी जो पूजनीय 
पुर वरण, आश्रम, अवस्था ओर गुणोमे किसी प्रकार 
+ मी अपनेसे बडे हौ, उन सबकी सव प्रकारसेनिव्य 
सेवा करना ओर उनको निव्य प्रणाम करना मनुप्य- 
का परम कवव्य है, इस माघ्रको दयम रखते ए 
आट्स्क्षा सर्यथा व्याग करके, निष्काममावसे 
उतसाहपूर्वक भगवदाज्ञादुसार उनकी सेवा कलेमे 


~. तत्पर रना 


। 








३३८ त्यागसे भगघत्‌-प्ापि 


(ड) यज, दान ओर तप आदि रभकमेमि 


भारख ओर्‌ कामनाका त्याग । 

पश्चपहायज्ञादिकनित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिका 
कमख्य यक्ञादिका वरना तथा अनन, वस, विय, 
ओषध ओर धनादि पदाथ दानदरारा समपरणं जीवे 
को यथायोग्य सुख पटहुचानेके च्ि मन, वाणी ओर 
रारीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेश करना तथा 
अपने धका पाठन करनेके ल्ि हर प्रकारसे कष्ट 
सदन करना इत्यादि शाखविहित कमनं इस लोक 
ओर परलेवके समपूर्णं मोगोकी कामनाका सर्वथा 
घयाग करम एवं अपना परम कर्तव्य मानकर ्रदर- 
सहित उ्साहपूर्थक भगवदाज्ञानुसार, केवल 
भगवदथं ही उनका आचरण ज 5 उका आचरण करना । _ | 


^ पञ्चमहायज्ञ यह हे देवयज्ञ (अग्निहोत्रादि )) 
ऋषियजञ (वेदपाठ, संध्या, गायत्रीनपादि ), पितृयज्ञ ‹ 


( तपण-श्ाद्ादि ) मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा ) ओर 
भूतयज्ञ ( बच्िस ) । 
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| 


| 
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व्यागस्ते भगवत्‌ प्राप्ति २३९ 


(च) आजीषिकाद्वर गहना उपयुक्त 


कर्ममिं आलस ओर कामनाक्ता त्याग) 
आजीव्रिकाके कम जेसेवैदयके व्य कृषि, गोरस्य 
ओर बाणिव्य आदि कहे है वैसे ही जो अपने-अपने 
वर्ण्‌ आश्रमे अलुसार शाख विधान कयि गये हँ 
उन सवके पाटनदरारा संसारका हित कसते ए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके ल्य भगवानकी आज्ञा है। 
इसलिये अपना करतन्य मानकर ल्राय-हानिको समान 
सञ्जते दए सवर प्रक!रकी कामनाओंका व्याग करके 
उत्साहपूर्वक उपरक्त कर्मोका करना # | 
+: उपरक्त भावसे करनेवाले पुरुपके उत मन्व सलककर्मलेमसे 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोप 
नदीं आ सकता, क्योकि आजीव्िकाके कमेमि लोभ 
ही विेषरूपसे पाप करानेका देतु है इस्न्यि 


, मनुष्यको चाहिये किं गीता अध्याय्‌ १८ छोक ४४ 


दी टिपपणीतें जैसे वैद्यके प्रति वानिञ्यके दोषोका 


ॐ व्याग करनेकेल्यि व्रिस्तारपूर्यैक ठिला है उसी प्रकार 


३९० त्यागसे मगवत्‌-पराति 


( छ ) शरीरसम्बन्धी कमि आलख, ' 


ओंर कामनाका त्याग 

शरीर-निर्वाहफे व्यि शाखोक्त रीतिसे भोजनःवल्च 
ओर ओषधादिके सेवनख्पर जो शरीरसम्बन्धी करम 
है उनमें सव प्रकारके भोगविलासोकी कामनाका 
व्याग करके एवं छख, दुःख, लम-हानि ओर 
जीवन-मरण आदिको समान समञ्चकर केवल 
भगवत प्रावो व्थि ही योम्यताके अनुसार उनका 
आचरण करना । 

पवोक्त चार श्रेणियोवे त्यागसहित इस पांचवीं 
रणीकेव्यागासार सम्पण दोपोका ओर सव प्रकार 
कीं कामनाओंका नाशा होकर्‌ केवल एक भगवत्‌- 
प्रप्िकी ही तीतर इच्छाका होना ज्ञानकी पहटी 
 अवतेअपे पवतर उत -- ~ वर्ण-आश्रमके अनुसार सम्पर्णं कमेमिं 
सव प्रकारके दोषोका त्याग करे येवल मगवानूकी 


आज्ञा समशवकर भगवानके च्यि निष्कामभावसे 
¢ 
ही समरणं कर्मोका आचरण वरे 


4 


चः 


| 


व्यागसे भगवत्‌ प्राति ३४१ 


भूमिकामे परिपक्ष अवस्थाको प्राप्त इए पुरूपके 
लक्षण समञ्चने चाहिये । 
८ ६ ) संसारफे सम्पूणं पद्मि ओर कामि 
पसता अर आसक्तिफा सपेथा स्याग। 
धन,मवन ओर वलादि सम्पूण वस्तुएं तथा खी 
पत्र ओर मित्रादि समयरूणं बान्धव जन एवं मान-वडाई 
ओर प्रति इत्यादि इस छोकके ओर परोकके 
जितने विषयसोगरूप पदाथं है, उन सवको क्षण- 
भङ्कर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समञ्चकर 
उनमे ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा केवल 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही अनन्यभावसे 
विद परेम होनेके कारण मन, बाणी ओर शरीरदयारा 
होनेवाटी सम्पूरणं क्रियाओं ओर रारीरमे भी मभता 
ओर आसक्तिका समथा अमाव हो जाना, यही छ्टी 
प्रेमीका व्याग हभ । 


------ त-न तत 
समप पदारथेमिं ओर कमेमि तृष्णा ओर फलकी 


इच्छाका व्याग तो तीसरी ओर पांचवीं श्रेणीके व्याग- 


३५२ त्यागसे मगघत्‌ प्राति 

उक्त छठी श्रेणीके व्यागको प्रात हृ पुरक “ 
संसारके सम्पण दामि वैराय होकर कैव एका परमं 
्रेममय भगवान्‌ ही अनन्य प्रेम हो जाता है| इसल्मि 
उनको भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी हई 
व्रिद्ध प्रेमके विपयकी कथाओंका सुनना-सुनाना 
ओर मनन करना तथा एकान्त देशामे रहकर निरन्तर 
भगवानूकता भजन, व्यान ओर राखे मर्का विचार 
करना ही प्रिय ता है | विषयासक्तं मनुष्यो रह- 
कार्‌ हास्य, विलासः प्रमाद, निन्दा, विषयभोग ओर्‌ 
अक्डागयाः ब्त उदनच ल गया, प्रतु उपरोक्त यागके होनेपर मी 
उनमें ममता ओर आसक्ति शेष रह जाती हे । जैसे 
भजन, ध्यान ओर स॒त्सङ्गके अभ्यासे भरतमुनिका ^ 
समरणे पदा्थेमि ओरकमेमिं तष्णा ओर पास्की इच्छा- 
का त्याग होनेपर भी हरिणमे ओर हरिणके पाटन- 
रूप कमम ममता ओर आसक्ति बनी रही । इसच्यि 
संसारके सम्पूणं पदार्थेमे ओर कर्तं ममता ओर 
आक्तिके त्यागको ७टी प्रेणीका प्याग कहा है | & 


८ 


य 


~ 


१ 


# 





व्यागसे भगवत्‌-प्रापति २४२ 


॥ दि + 
„व्यथ वार्तादिमे अपने अमूल्य समयका एक श्षणभी 


त्रिताना अच्छा नहं लगता एवं उनके द्वारा सम्पूण 
कर्तव्य कर्म भगवानके खूप ओर नामका मनन 
रहते इए दी बिना आसक्तिके केवल सगवदरथं होते है। 
इस प्रकार सम्धूएी पदारथेमे ओर करमौमि ममता ओर 
असक्तिका त्याग होकर केवल एक सचिदानन्दघन 
प्रमात्ामे ही विदद प्ेभका ह्यना ज्ञानकी दूसरी 
भूमिकामे परिक अ्याको प्राप्त हए पुरुषे 
लक्षण समञ्चन चाहिय । 
( ७ ) संसार, शरीर ओर सम्पण कममिहम 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग 
संसारके सम्पूण पदार्थ मायाके काय होनेसे सर्वथा 
अनित्य है ओर एक सच्चिदानन्दघन परमास्मा ही 


„ सर्र समभावसे परध है देसा दढ निश्चय होकर 


शरीरसहित संसारके सम्पूणं पदार्थोम ओर सम्पूणं 


1 कर्मे सूम वासनाका सया अमाव हो जाना 


॥ 
१ 


२४४ व्यागसे भगवत्‌-प्ापि 
अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चितरोका संस्कार 
भी न रहना, एवं शरीरे अहंभावका सर्वथा अभाव 
होकर सन, वाणी ओर रीरद्रारा होनेवाटे समर 
कर्मोमिं कर्तापनके अभिमानका ठेरामात्र भी न 
पटना । यह सातवी श्रेणीका त्याग है | 
इस सातवी शरेणीकै त्यागरूपं -- प क यागसप परीत्य | रा 
*समण संत्ारके पदार्थे मौर उतपन वृष्णा 
र फठ्की इच्छका एवं ममता ओर आसक्तिका 
सवथा अभव होनेपर भी उनमें सक्षम वासना 
ओर करतृल् अभिमान रोष रह जाता है । इसच्ि 
प्म वासना ओर अहंभावके त्यागको सातवीं 
प्रेणीका त्याग कहा है | | 
पूर्वो ठटीश्रणीकेव्यागवो प्रात हए पुरूषकी 
तो विषरयोका बिशेष संसग होनेसे कदाचित्‌ उनमें 
इ आकि भी हो सकती है | परंतु इस सातवीं `. 
्रणीके त्यागी परुभका विषयमे साय संसग होनेपर 4 
भी उनम आसति नही हो सकती, क्योकि उसके - 


| 
| 
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हए पपरक अन्तःकरणकी दृत्तियां समरणं संसारसे 
अत्यन्त उपराम हो जाती है । यदि किसी कालम 
को$ सांसारि फुरनाहयो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते, क्योकि उनकी एक सचिदा- 
लन्दघन वासुदेव परमात्माम दी अनन्यमावसे 
गाढ स्थिति निरन्तर वनी रहती है । 

इसब्ि उनके अन्तःकरणमें सम्पूणं अवगुणका 
अभाव होकर अर्दिसा १, सत्य२, अस्तेय, ्रह्च्ै४, 
अैश्चुनता ५, छना, अमानितर ६ निष्कपटताः 
निश्चय एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु 
रहती ही नहीं इसव्ये इसत्यागको परैराग्य कहा है। 
१ मनवापी ओर शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना । २ अन्तःकरण ओर इन्दियोके द्रारा 
जैसा निश्चय किया हो वैसेका-वैता ही प्रिय शब्दम 
~ हना । २ चोरीका सर्मेधा अमाव | ४ आठ प्रकारके 
न अभाव । ५ किसीकी भी निन्दान 
रना । £ सत्कार, मान ओर प्रूनादिका न चाहना। 
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शौच १ संतोष तितिक्षा २) सत्सङ्ग) सेवा, यज्ञ, 


दान) तप॒ ४, स्वाध्याय ५, शाम ६, दम ७, विनय. 


` कह ऊर तला करन 7त्न पवित्रता ( सत्यता 
पूवक शुद्ध व्यवहारसे दरन्यकी ओर उसके अन्नसे 
आहारकी एवं यथायोग्य बतौवसे आचरणोकी ओर्‌ 
जल-पृत्तिकादिसे रारीरकी शुद्धिको तो बाहरकी 
शद्भि कहते है ओरराग-देष तथा कपटादि विकारोका 
नाश होकर अन्तःकरणका सखच्छ ओर शुद्ध हो 
जाना भीतस्की द्वि कहलाती है ) | 

२ तष्णाका सर्वथा अभाव | 

२ शीत-उष्ण) घुखनदुःख आदि द्रनद्रौका 
सहन करना । 

9 स्वधम-पाठनवे व्यि कथ सहना | =" ॑ 

५, वेद ओर सत्‌-शाशोका अध्ययन एवं 
भगवान्‌ नाम ओर गुणोका कीर्तन । 

६ मनका वमे होना । 

७ इन्दियोका वामे होना । 





ति 
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("जव दयार शरद्धा रविवेक४ वैराग्य, एकन्ति- 
। वाप, अपरिम्रह ६, समाधान, उपरामता, तेज ८; 
। १ शरीर ओर इन्दियोके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता । 
„ २ दुखियोमे करुणा । 
7 ३ वेद, शाख, महात्मा, गुरु ओर प्रमेसके 
वचनोमें प्रत्यक्षे सदरा विश्वास । 

¢ सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथाच ज्ञान । 
| ५^ व्र्मरोकतककर सम्यूणं पदार्थेमिं आसक्तिका 
। अत्यन्त अभाव | 
६ ममलुद्िसे संग्रहका अभाव । 
७ अन्तःकरणे संशाय ओरं विक्षेपका अभाव । 
८ र्ठ पुरुषौ की उस शक्तिका नाम तेज हैक 
प्रमावसे विषयास॒क्त ओर नीच प्रकरृतिवाले 
य॒ भी प्रायः पापाचरणप्ते सककर उनके 
रघ कमेमिं प्रवृत्त हो जते दै । 





`, 
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क्षमा १) वेय २,अद्रोह्‌ २ अभय ४) निरहंकारत!ए, 
शान्ति ५ ओर ईश्वरम अनन्यभक्ति इत्यादि 
सहुणोका आविभाव खभावसे ही हो जाता है | 
इस प्रकार ररीरसहित सम्पूणं पदार्थमे ओर 
कमेमिं वासना ओर अदहंमावका अव्यन्त अमाव | 
होकर एक सचिदानन्दधन परमात्मक खरूपमे ५ 
ही एकीभावसे निव्य-निरन्तर दद्‌ सिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामे परिक्व अवस्थाको 
प्राप्त इए पुर्पके लक्षण हैँ | 
उपरोक्त गुणोभेसे किंतने ही तो पहिली ओर दूसरी 
१ अपना अपराध करनेवाठेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना । ॥ 
२ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी सितिये 
चायमान न होना । २ अपने साध देष रखनेवाछमे 
भी देषका न होना । ¢ सुर्वथा भयका : - 
५ इच्छा ओर वासनाओंका अत्यन्त अभाव 
ओर अन्तःकरणमें नित्य-निरन्त प्रसननताका 





कु. 










२. 


1 


८ 
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 भूमिकामे ही प्रात दो जति; परंतु समू य्णोका 
` आविर्माव ते प्रायः तीसरी भूमिकामे ही होता है । 


क्योकि यह सव भगवत्‌ पराके अति समीप पचे 
दए पुरुपोके छक्षण एवै मगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ 
्ञानमे हेतु है । इसीव्यि श्रीकृष्ण मगवान्‌ने प्रायः इन्दी 
गुणोको श्रीगीताजीके १३ व अव्यायमें (श्गेक७ से 
११ तक ) ज्ञानके नामसे तथा १६ व अध्यायमे 
( सोक १ से २ तक )दैवीक्म्पदाके नामसे कहा है | 

तथा उक्त गुणक शाकारोने सामान्य धमं 
माना है । इसव्ि सदुष्यनाज्रका ही इनमें अधिकार 
है । अतएव उपरक्त सदुणोका अपने अन्तःकरणे 
आविर्माव केकरे लि समीको भगवानूके शरण 


क ` होकर व्रिेष्यसे प्रयत्न करना चाहिये । 
। 2 ४ 





उपसंहार 
इस लेखे सात श्रेणियोके व्यागद्मारा भगवत्‌- 
तेक्ा होना कहा गया है । उनमें पहिली + 
करे व्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूषिकाके 
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च्षण तथा सातवीं श्रेणीके व्यागतक तीसरी, ' 
भूमिकाके लक्षण बताये गये है | उक्त तीसरी 
मूमिकामे परिपक्व अव्यावो प्रा हआ पुरुप 
तत्का हयी सचिदरानन्दधन परमात्भाको प्राप्त हो 
जाता है । फिर उसका इस क्षणभङ्ग, नाशवान्‌ 
अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जसे खप्नसे जगे हए पुरुपका खप्नके 
संपारसे दुछ भी सम्बन्ध नह रहता, वैसे ही 
अज्ञान-निद्रासे जगे इए पुरषका भी मायके 
कार्थरूप अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नह | 
रहता । ययपि छोकटष्िमे उस ज्ञानी पुरपके इारीर- 
दारा प्रारन्धसे सम्पण कमं होते हृए दिखायी ५६ ¢ | 
एवं उन करमदरारा संसारम बहत ह लाभ पं 
है । क्योकि कामना, आसक्ति ओर कर्व अभिमाने 
रहित होनेके कारण उस महात्पाके मन, वाणी ओर 
शरीारा किये इए आचरण ठोवमे प्रमाण 
समञ्च जते हँ ओर देसे पुरुपोके भावसे ही 
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लते है; प्रस्तु यह सब होते हए भी वह सचिदा- 

नन्दघन वासुदेवको प्राप्त हआ पुरष तो इस त्रिगुणमयी 

मायासे सर्वधा अतीत ही है । इसन्यि बह न तो 
| गणके कार्यरूप प्रकारा, प्रवृत्ति ओर निद्रा आदटिके 
| प्रपत होनेपर उनसे देष करता है ओर न निवृत्त होने- 
,.> पर उनकी आका्ाही करता है । क्योकि सुखदुःख, 
लाम-हानि, मान-अपमान ओर निन्दास्तुति आदिमे 
एवं गिदरी, पर्थर ओर सुवर्णं आदिमे सर्वैर उसका 
समभाव हो जाता है; इसव्ि उस महात्ाको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्रापि ओर अग्रियकी निघर्तिमे 
हर्ष होता है, न किसी अग्रियकी प्राति ओर प्रियक 
वरेयोगभें शोक ही होता है । यदि उस धरर पुरूका 
र किसी कारणसे शालोद्रारा काटा भी जाय या 
उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त 
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संसार मृगतष्णाके जल्की भांति प्रतीत होता है जै 
९क सचिदानन्दधन प्रमाताके अतिरिक्त अन 
किंसीका भी होनापना नही माता विदे क्या कहा 
जाय; वास्तवमे उस सचिदानन्दधन परमातमाको 
त्त इए पुर्पका भाव वह स्यं ही जानता है | 
मन, बुद्धि ओर इन्दियोदयारा प्रकट कनेक धि 
किसीका भी सामर्थ्यं नही है | अतएव जितना शीघ्रहो 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रणियोमे कहै 
इए लागद्वारा परमातमाको प्राप्त करनेके व्यि सदु. 
की शरण ग्रहण कर्के उनके कथनानुसार साधन 
करनेमं तर होना चाहिय । ककि यह अतिदुरेम्‌ 
मनुष्यका शरीर बहुत जन्मोके अन्ते परम दया 
भगवान कृपासे ही निरता है | इसल्यि ना 
क्षणभङ्गर संसारके अनित्य भोगोको भोगनेमे 
जीवनका अमूल्य समय नष्ट नही करना चाहिय । 
हरि; ॐततस॒त्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तह 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 




















